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छत्ञता प्रक्मतच 


` “माधव-विनोद" पाठकों के हाथमे है। इसे प्रस्तुत करने मे भरतपुर की 
हिन्दी समिति के सभापत्ति शी युधिष्ठिर चतुर्वंदी नेमेरी वड़ी सहायता 
की दहै! समिति का “माधव-विनोदः' किसी हुस्तलिखित प्रति की प्रतिलिपि 
हैलिश्का उपयोग करने का भ्रवभ्नर मुभे चतुवंदीजीकी करपासेही प्राप्त 
हो सका] श्री मुनि काणतिसागरजी की एक हृस्तलिखित प्रतिसे भी विशिष्ट 
सहायता ली गर्दै, 


उक्त दोनों महानुभावो के प्रति म्रपना हादिक प्राभार प्रगट करने 
मे पूभेवड़ाहषे ह रहादै। 


भूमिका का प्रारभिक अदा 'भारतके प्राचीन मनोरंजनः के प्राधारं 
पर संकलित किया गया है ¦ श्रतएव उसके लेखक का कृतज्ञ हूं । जिन भ्रन्य 
विद्वानों की स्चनान्रां का लाभ उठने का ग्रवसर मुभे प्राप्त हूग्रा है उनके 
प्रति भी विनम्रता पूवक ्राभारीह। 

हिन्दी नाटक सारि के इतिहास में माधव्‌-विनोद का प्रकारान, 
ग्राया ह, एक्‌ उपयोगी कड़ी सिद्ध होगा श्रौर्‌ श्रव तक उसषेविपय मे जो 
श्रांतियां चली श्रारही ह उन्हे दूर कर्‌ पाठक प्राचार्य सोमनाथ की प्रतिभा 


१ 


का म्रानच्दनेनेयें समर्थं होस्तकगे ? 


--सोमनाथ गुप्त 


भूमिका 


१. लोक धर्मी नाट्य : 
भरत ने कहा दै-- 


स्वभाव भावोपगतं शुद्ध त्वविकरतं तथा । 
लोकवार्ता क्रियोपेतमङ्धलीलाविव जितम्‌ ।॥ ७० ॥ 
स्वभावाभिनयोपेतं नाना स्त्री पुरूषाश्रयम्‌ । 
यदीदृशं मवेश्वाटुयं लोकधर्मी तु सा स्मृतां ॥ ७१॥ 
ग्रतिसत्त्व क्रियो पेतमतिसत्वातिभापितम्‌ । 
लीलाद्धहा रामिनयं नास्यलक्षणलक्षितम्‌ ।। ७२ ॥ 
स्व रालकारसंयुक्तमस्वभूपुरुषाश्चयम्‌ 
यदोहश भवेन्ताट्‌य नास्यधर्मी तु सा स्मृता ।॥ ७३॥ 
श्रादि ग्रादि ००००००५११०७०० ००००० 
नास्यजास्त्र, श्रध्यायं १४. 


७० प्रौर ७रवे श्लोकम भरत मूभिने लोकधर्मी नाच्च के लक्ष्णोकीश्रोर 
संकेत करते हए बताया है कि लोकषर्मी नाय्य मेँ निम्न तत्व होते ह- 


. लोक वार्ता, लोकप्रसिद्ध घटना (क्रिया) से संयुक्त । - 
. उत्तम लीर्लांग से विर्वाजित्त । 

, स्वभाविक्र ्रभिनय से युक्त । 

, नानां स्द्री पुरुषो द्वारा श्रभिनीत्त । 


^< «< ५ € 


स्वभाविक रूप से उत्पन्न भाव चाहे वे जुद्ध हौं श्रयवा वित ! 


भरतके कथनसे स्पष्टदहे कि लोकधर्मी नास्यय की कथा वस्तु काश्राधार कोई 
एसी घटना होत्ती हैजो लोक प्रसिद्धदह्ौ श्रयवा कोई रेता कथानकहोजो लोक में 
प्रचलित हो 1 श्रवश्य ही लोक" शव्द से प्रभिग्राय उस निरिवत “भूभागः या "जनपदः 
से ह जहां लोकधर्मी नाटक का म्रभिनय किया जाय) एमे “भूभागः की सीमा स्वभाविक 
रूप से सांस्ृतिक श्रधिक होगी श्रौर भूगोलिक कम । श्रतएव लोकधर्मी नास्य जनपदीय 
मनोरंजन कौ वस्तु है सावंजनीन नही। ग्रौर इसीलिये उसकी पश्च करी कसौटी भी 
पर्याप्त मात्रा पे सीमित ही र्हूनी चाहिये ) 


रसकीदटष्टिये भरतने लोकधर्मी नास्यों मे किसी विदोष रसके प्रतिपादनी 
रोर निदेश नही कियाद । केवल इतनादही मानादहै कि स्वभाविक रूप सै जन समाज 
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म उन्न होने वाने स्याथी भावेदही रस पृष्टिके लिए पर्याप्त है! इन भावो मे शुद्धि 
भ्रथवा विकृतता क्रा श्रारोपण नही है 1 संभवतः भरत का श्रभिप्राय यहद कि लोकवर्मी 
नाय्य केवल किसी श्राचार संयुक्त उपदेश देने श्रथवा किसी नीति या नैतिकता का प्रचार 
करने कै लिए नही होते! उनका लक्ष्य किसी निम भावनाकरा उद्रकं करना नही 
होता है वरन मानती प्रकृति को जेसाका तेसा ही व्यंजित कर सामाजिको करा मनोरंजन 
करना सात्र होता है । म्रतएवे यदि "भो" हास्य भ्रथवा योडे बहुत प्रश्लील या श्रसंस्कृत 


भावोंकासमविशेमेनस्योमेहोतो वहु क्षम्यदही होता चाहिये 1 


प्रल्तु इस व्याख्या का यह्‌ श्रयं लगाना कि भरत सामाजिको कै निकृष्टतम 
भवोंकाउद्रके करने श्रौर उनकी निम्नतम सहज प्रवृत्तियोको उभारने के साधनये, 
उचित नही रै। भरत का कथन जन समाज की अ्रिक्षित श्रयत्रा प्रधश्लिक्षित्त श्रवस्या 
के सन्दभेमे दही लेना चाहिए! किसी न्रन्य वातावरण अ्रयवा परितरष्ठन के संदर्भ मे 
उस कथन का संयोग प्रवांदित श्रौर अनुपयुक्त है 


प्रतएव लोकधर्मी नास्य मानव-समाज के सामुहिक सहज स्वभाव, ग्रङृविम 
संस्कार, उनकी बुद्ध श्रवा विकृत भावनाश्रो का भ्रभिन्यक्तिकस्ण है समाज को 
तथाकथित कृचिम' संस्यता एवं सस्कृति ग्रौर शिष्टता से पृक्त 1 


` श्रभिनयके सम्बन्वमेभी लोकधर्मी नस्यके साथ श्रभिनय की शास्त्रीय 
परम्पराश्रों का कोई ्रनिवा्यं संवध नहीरहै। शास्त्रीय श्रभिनय तत्वों क्रा समावेक्ष 
उसमे श्रनिवायं नहीहै। श्रभिनयको केवल स्स्वभाकिकः होना है, मानव प्रति के 
श्रनुदूल होना है । संभवतः इसीलिए उसपे उत्तम लीलांग विवजित्त है । 


पत्रों के विषयमे भी कोई विशेष वपं श्रयवा प्रकार की अवक्यकता नही है) 
नायक धीरोदात्त श्रादिमेसेही कोर्ईहोप्नौर नायिका भी उप्ती प्रकार कोई कुलीन 
उच्च नेर्गीयस्तवी हो, यहु प्रविश्यकं नहीटहै। कया वस्तु के ब्रनुकरूल पात्रोंका चूताव 
होना चाहिये ! संख्या के सम्बत्धमे भी कोई विशेष निदश्च नही है। 


यदि इस सम्बन्ध में भरत नै किसी विशेषता की भ्रोर ध्यान दियारहितो कह 
यही कि लोकधर्मी नास्य नाना स्वी परुषो से युक्त श्रभिनय सम्पन्न हो । श्रिय में 
पुरुषो के साय स्त्रियो के होने के लिए नाट्‌यधर्मी नाट्य मै भरतने एसी कोई शतं नही 
रखी 1 संभवतः यह्‌ लक्षण इसीलिए हो कि लोकधर्मं की टष्ठि से स्तरी-पुरुष समवेत 
रूप से समाज में दले विचरण करते हों, उनका परस्पर व्यवहारटएेसाहो जौ चिना 
किसी श्रापत्ति के समाजसे ग्राह्यहो श्रयवा इस प्रकार की अभिनय परम्परा पूर्वकाल से 
समाज मे प्रचलित दी) 


` लोकधर्मी नाव्यो कौ उपसेक्त विशेषाय नाट्यधर्मी नारको के लक्षो से 
जिनका उल्लेख भरत मुनिन ७२ मेलेकर ठरेक्लोकतककियारहै, भिन्नसीदही है] 
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श्रतएव हिन्दी मे मी लोकधर्मी नाट्योंकी परम्परा पर वितरार फरते समय इन लक्षणो 
को ध्यान मं रना प्रत्यन्त श्रावद्यक है | 


२. “लोक शब्द का व्याख्या : 

वैसे तो (लोकः शव्द कोई विगेष नया शब्द नही है । ^इ द्रलोक' श्रौर "परलोकः 
के रूप में इसका दारं निक ग्रयवा घामिक्र संदभं मे वहत पुराना । वेद, रामायण, महाभारत 
ग्रौर गीता श्रादिमे इसक्रा प्रयोग श्रनेकों स्वानो पर हृश्रा है। वेदिक साहित्ये 
“वैदिकः श्रौर "लौकिक' परिपाय्यां प्रसिद्धहं। वैद विधि से विपरीत परन्तु जन- 
सामान्य मेँ प्रचलित किसी परम्परा के लिएभी (लौकिक शव्द का प्रयोग बहुत 
प्राचीन है। परन्तु प्रस्तुत संदर्भ में “लोकः प्रौर "लौकिक" एक विशिष्ट श्रयं रखने 
लगा है। यहां तके करि लोकः सं्ाभीरहैश्रौर विशेषण थी । त्रिशेषणके र्पमं 
प्रयुक्त होने पर उसका प्रथं वहत कुं "लौकिकः होने पर भी उसमे एक भिः 
भाव का वोधक हे । 


प्राज प्लोकः दाब्दश्र॑ग्रेजीके {णा करा हिन्दी रूपन्तर है | स्वयं श्रग्रेजी में 
भी यह्‌ शव्द जर्मन भाषासे प्राया । जर्मन भाषामे "व का उच्चारण फ होता 
है । प्रतएव जर्मन भापाका श्ना शब्द ही श्रग्रेजी मे मनाए वन गया है । जर्मन 
भाषामें ए का प्रथं होता है मानव, जाति, वग, पञ्युप्रों का समूह्‌, सामान्य जन 
मानस, निम्न कोटि के मनुष्य, श्रमिक वर्गं के मनुष्य श्रादि भादि! 


रिष्ट ससूदाय की श्रपेक्ना निम्नस्तरीय समुदाय की भावना यहीसेश्रग्रेजी में 
प्रई म्रौरश्र्रेजीकरा गा" हौ हिन्दीमे लोक रूप मे श्रवतरित हृप्रा। यही 
कारण है कि लोक-साहित्य', "लोकगीत, (लोकनाय्यः, श्रादि शब्दों का प्रचलन 
एसे साहिव्य गीत श्रथवा नाट्य केलिएहोने लगा जो पांडित्यपूर्ख, श्रहुकार श्रौर 
शास्वीय नियम विधानो कौ विडम्बना की श्रपेक्षा सर्वथा स्वभाविक एवं बंधन 
मक्त हि परन्तु है स्वभाव जन्य । इस प्रकार कै साहित्य एवं साहित्य विधाश्रों 
की एक निर्वाधं धारा सभी संस्कृतियो मे मिलती हि प्रतएव "लोक-साहित्य" को "रिष्ट- 
साहित्य श्रपते स्थानसे हटने मे समर्थन हो सका! (्लोक-तत्वोः से श्रनुप्रारित 
'लोक-साहित्यः लोक की श्रभिव्यक्ति करा प्रवाहमानसूपटहै। भ्राजक सम्य संसारनै 
उसको उपयोनित्ता को पहिचाना है श्रौर भ्रत्यन्त विकासोन्मरुखी विज्ञान एवं तकनीकी 
साहित्य के समन्न भी उसके महत्व को स्वीकार क्यार) 


'लोक-संस्छृति' ही वास्तव मे किसी राष्ट की मूल श्रादमा है, उसके सास्ृत्तिक 
विकास करी प्रेरणा का श्रादि उदृगम है । प्रतएव स्पष्टहै कि कृत्रिमता से दूर, श्राडम्बर 
रहित सहज वातावरण मे परिप्लावित लोक-साहित्य श्रौर लोक मनोरंजन का इतिहास 
स्वयं मे एक महत्वपृणं विषय है । 
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लोक-नाट्य परम्पराका प्रयोग, "लोक-वर्मीं विषेदण कैकू्पमे कदाचित्ते 
भरत मूनिने इसी श्रवं्नौर इसी प्र्तममे क्रिया है प्रौर (लोकषर्मीः नादट्यको 
(नाट्‌ यधर्मीः मे प्यक मानादै। उनके वरताये हृए उपरोक्त लक्षणों पे हमारी धारणा. 
की पुष्टि होती दै) 

लोकधर्मी नाटर्‌य 'लोक्र-समाज कै मनोरंजन की एक चन्दर श्रौर मनोनीत कदी 
माने जाते ह! अतएव उनके इतिहास को जानक्रारी भी वैती दही पुरानी होनी चाहिये 
जैसी पुरानी समाज मनोरंजन को पूरातन कहौीनी हे 


३. प्राचीन सनोरजन : 
यदि शरीरके प्रस्तित्वके लिए भोजन सामग्री की श्रावश्यकता है तो मानने 
की सावनाभ्नो को अभिन्यक्ति श्रौर रस स्िचन के लिए श्रामौद प्रमोदमभी उसी मा्ामें 
अ्रावश्यक है । संभवतः जव से मनुष्य ने सुस्त होकर श्रपना विकास कियातमी से 
मनोरंजनो कौ भी नीव पड़ी होगी । भारतीय मनोरजनों का इतिहास इस इष्टम 
एक महुत्वपखं प्रसंग ह । 
मोहन्जो-दडो श्रौर हृडप्पा से प्राप्त सामग्रीके भ्राधार पर इतिहास वैत्ताधरों 
काकथनहै कि सिन्धु-घाटी की सम्यताके विकास में ठेते साधन प्रस्तुते थे जिनसे 
तत्कालीन व्यद्वित एवं समाज के मनोविनोदो का एक अच्छा जान प्राप्तो जाता है) 
उस समय के मनौरजनों मे निम्नलिखित मनोरजन प्रधानये; 
१. दौड-घूप 
२. चृत्यगीत 
. श्राखेट 
. सिद्धी के सिलौनों दारय वाल मनोरंजन 
„ चौसर या शतरज ्रादि श्रारि 


भारतीय सभ्यता की द्रुसरी सरणी वेदिक कालके नाम से प्रस्यात है 1 इसका 
श्रारभ मोहंजोदडो श्रौर हृडप्पा के लगभग ११ हजार वषं वादसे होता है। चैदिक- 
काल के मनोविनोदो मे घुड-दौड, श्राखेट, सृत्यगीत्त, श्राख्यान वणन, नाटक, जादगर 
के सेल श्रादि प्रसिद्ध ह । ऋर्षेद में ततंन का उल्लेखं है * 1 जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
मे नृत्य गीत का उल्नेख है 12 

वैदिक साहित्य मे नाटको की विद्यमानता के सम्बन्ध मे कहीं स्पष्ट उल्लेख 
नही मिलता । प्श्विमीय कृं विद्वान वार्तालाप यक्त ऋवाग्रोंको नारके जैसीही 
मानते "हँ । "संवादः नाम कौ त्वाये कर्मकाण्ड से सेवद्ध नाद्‌याभिनय के वाक्कांड ही 
माने णये है । 


१. चध्णवेदं १।१०।१. २. १।४२. 


^< न ~ 
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मेचायणीय उपनिपद मेस्पष्ट स्पयेनदोके विपयमेंकहागयादहैकि वे 
ग्रल्पकाल के लिए वेश्ञ-भूपा (क्रणवेशः) पहन कर श्रभिनय करते ह 1१ श्रधिक नही 
तो पाणिनि के कथनानुसार शिलालीच प्रौर कृगाहव के नटसू््ो का भ्रस्तित्व नाटक 
ग्रीर उसके त्रभिनय का साक्षी है । त्रन्यवा नादुयसू्रां कौ ब्रावश्यकताहीक्याथी 


खुंदस साहित्य कै पङ्चात पाली साहित्य की वारी श्राती ह । पाली साहित्यमे 
ग्रधिकांवा रूपमे वौद्धधर्मकी नीति, भ्राचार विचार श्रीर दर्शन का समावेश ह | इन्दी 
प्रसंगो के संदर्भ में कहानियोका प्रणयनभी हूघ्रा है 1 विशेप रूप से जातकः कथाभ्नों 
मे अनेको प्रसंगो द्वारा जीवनके कट एवं मधु प्रनुमवो की श्रमिनव्यक्ति की गईदटै। 
जातको के श्रघ्ययन पै पता चलता कि उस्न समयमे भी प्रनैक मनोरंजन प्रचलितये, 
यथा भ्राखेट, कुदती, पञ युद्ध, रास, मायक्राये या जादूगरो के खेल. शतरंज, नाटक, 
सुरा पान श्रादि । कणावेर जात्तकच्मे एक यायावर नाटक मंडली का वर्णन मिलता 
दै । सामा (द्यामा) नामकी एक वैश्या एकचोरपरनजो राजान्ञासे शूली पर चटढ्ाने 
के लिए वीच नगरसेले जायाजा रहाथा श्राशक्त होगई। उसने उसे दुडा लिया। 
परन्तु वहु चोर एक दिन उपे धोला देकर उसका गला दवाकर श्रौर उसे मरी जान 
भाग गया । हो श्रान प्ररस्मा करो श्रपने प्रियके वियोग नै वहत सताया । वह्‌ उपे 
नः प्रान्त करने कै प्रयत्न मे लगगई । उसे एक युक्ति भुभी । उसने नटो को बुलाकरर 
कहा-- 

देसी कोद जगह नचहीटहै जहां तुम्हारी पहुवन हो । तुम ग्रास-निगम्‌ तथा 
राजधानियों मे धमते हृए तमाल्ा करते समय तमाशा देखने वालों के इकट्‌ठे होने पर 
पहले पहल यह्‌ गीत गाना- 

यन्तं वसन्तसमये कणवेरेयु भानुसु 1 
सामं वाहाय पीलेसिसातं भ्रारोग्यमव्रवि॥ 

(तूने वक्षन्त समयमे लाल लाल कनेरके वृक्षों के वीचमे जितत सामाको 

हाथो से दवाया था, वहु तु श्रपने प्रारोग्य की सूचना देतीटहै।) 


यदि ्रार्य-पत्र उस परिपदर्मे हौगातो तुम्हरे साय बातचीत करेगा । उसे 
मेरा श्रारोग्य कटूुकर उपे लिवा लाना । यदिन घ्राये तो मरु सन्देदा भेजना 1" 

सामा को भ्रपने श्रारय॑-पूत्रका परतातो. नलोद्वारा चल गया परन्तु वहु उसके 
पप्तन प्राकर श्रौर कही दूसरे देको भाग गया । 


इस प्रकार इस नट मंडली द्वारा भ्रमिनयकी सूचना प्राप्त होतीरहै। पाची 
साहित्य मे श्रीर मी कई स्थानों पर नाटक एवं श्रभिनय सुकर शब्दो का प्रयोग मिलता 
है यथानाटकके लिए नटसमज्जः, प्रक्नागरह श्रथवा रय्मच के लिए /रंग मंडल, 


१. ४८५२. २, जात्तक, तृतीय खंड, पृ० २२६. श्रनु० भदन्त श्रानन्द कौसत्यायन. 


न 
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श्रभिनेता के लिए "नटः, नाने बले के त्तिए नयक श्रौर दरी वजाने चानेक निद 
कु भधुनिक' । प्रछत साहित्य मे भी नाटकं विपयकं उत्लेख प्राप्त ६ । यद्यपि जैन 
समुदायकेजोप्रंय श्रधमागधी प्राकृत मे लिते गये उनमें प्रधानता वैराग्य, संयम, तप, 
व्रत, ध्यान, श्राचार, भिक्षारन श्रादिकी ह परन्तु जेन शास्यरकातें ने नगरके एेश्वर्य 
ग्रथवा उत्सवा'द का विवरण प्रस्तुत करते समय समान में प्रचलित श्रामोद-प्रमोद ॐ 
साधनो का भी उल्लेख ज्रियादटै। जैन श्रयो शश्रंगो" "उपमो" श्रौर भनियभ्वत्यादि' का 
संकलन हरा । यदा कदा इनमं एवं इनसे सम्बन्धित श्रन्य सूत्र ग्न्य मे मनोर्जन के 
साधनो का उत्नेलप्राताहीहं। प्रदन व्याकरण मूतर (२४१०) मेँ ब्रह्मचाधियों को 
रास-लीला मे प्म्मिलितहोनेके लिएमना किया गया है)! ““प्रौपपात्तिक मूच" 
चेम्पानगरो के वान प्र्॑ग्मे वहां नट (नाटक के प्रभिनेता), नर्तक (नाचने वाते), 
प्लवके (उद्लक्रुद करने वाते), लासक प्रेम सम्बन्धी या रास विपयक गीत गाने वा ), 
एवे लेख (वांस पर चद्कर काम दिखाने वाते) श्रादि भ्रनेक प्रकार के रामोद प्रमोद 
करने वालाका उल्नेवहुम्राहै।) श्राचासंगसूत्रर्मेंक्हा गया है कि महावीर 
स्वामी जव एक देश मं गये तो वहां के निवात्नियों ने उन्दरं वहु ताया परन्तु उन्होने 
उनक्र परवाह न को भ्रौर न मूक अभिनेता (श्माधय) श्रादि की छृतियों कौ श्रोर हौ 
ग्रां उठकर देखा । 

सगवती सूत्रः मे ३२ प्रकारकी नाट्य विधियोंका उल्ेख है 13 यह्‌ नाद्य 
विधियां विशेष प्रकार की चत्य विधियां थी । 

'स्यानांग' मे चार प्रकार के नारको का उतल्तेख श्राया है--* 


१. श्रंचितं २. रिभित 
२३. भ्रागभट ४. भिसोल 
इसी प्रकार चार प्रकारके भ्रभिनयहोनैका भो साय की साय उत्तेख है- 
१. रष्टान्तिक २. पांडगृत ( पांडसुए ) 
३. सामंतोवनीक ४. लोक सध्यावसान 2 


“राज प्र्नीय"" मे चार प्रकार की नार्य विधियो का उल्लेख हृभ्रा है 1* 

संसृत साहित्य मेँ वर्णित मनोरंजन के साधन : मनोरंजन ॐ साधनों 
का पुराना तम "क्रीडाः या 1 पाणिनी नेः मल्लक्रीडा, य त-क्रीडाः श्रादि इसी 
ग्रयंमे रखे हं । महाभारत मेँ क्रोढाः शब्द कै ्रतिरिक्त "विहारः ९ शब्दकाभौी प्रयोग 
श्रा । वात्स्यायन ने सनोविनोद के साधनों को "क्रौडा"ऽ कहा है । भासने प्रपने बाल- 
चरित नाटक मे हत्लीसक नाम के चुत्य को "क्रीडा" नाम दिया) 


१, सूत्र १ २. १।८। १८. २. ३।१, १९१।१०;१५८;१०८।२. 
० ४४४० ५. ३।८ ६. २।२३६।२२ ७. १५४२ .०. तीसरा श्रक 
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संस्कृत वाङ्मय मे वणित विभिन्न मनोरंजन के साधनो-जिनपे सूत-क्रीडा वा 
कठपुतली का नाच, चुत्य ( ताण्डव, हत्लीस्क, रास प्रादि ) एवं नाटक म्रादि सम्मिलित 
है-को देखकर प्रार्च्य विमुग्ध हो जाना पड़ता है । ये मनोविनोद दो प्रकार के होते धे- 
सावं जनिक एवं स्थानीय । संस्कृत साहिव्य के इस सजन-कालव मे प्रर्थातति सन्‌ ५०० ई० 
तक श्रह्वघोप के नाटक शरीर भरतमूनि के नाय्य-जास्व का प्रणयन एवं नाटक 
विपयक तत्वों का विवेचन तत्ालीन मनोविनोद के अस्तित्व एवं उसके सम्यक विकासि 
का स्वतः प्रमाण ह्‌) 


उत्तर संस्कृत काल ( सच्‌ ५००-१२०० ई० ) तके भारतने जो राजनीतिक 
एवं धार्मिक उथल पुथल क्रा सामना किया वह्‌ किसीसे चपा नही है । वैदिक धमं 
पर तांत्रिको का श्राघात इस युगकी विगेष देन है । तत्कालीन साहित्य मे भी मनो- 
विनोद के साधनों मे नाटके की गणना होती थी । मानसोल्लास ग्रन्य मे "वाजि वाह्य 
यालि-विनोदः वर्तमान 7010 का वंन वडे ही स्पष्ट इब्दोंमे पाया जाता है। 
रूपकः श्रौर "उप-रूपको' का विवेचन भी यह्‌ सिद्ध करता है कि नाटक दोनो प्रकारके 
होते थे-गिष्ट समाज के मनोरजन के लिए भौ श्रौर ग्रामीण जनता के मनो- 
विनोदाथं भी। 


प्रतएव ये दोनों परिपाट्यां बहुत प्राचीन समय से चलती श्रई हे। 
भावाभिव्यक्ति का माध्यम चाहे संस्कृत रही, चाहे प्रात भ्रौर पाली भाषा श्रथवा 
उनकी उत्तराधिकारिणी श्रपश्र श्च माषाये, नाटक कौ दोनो परम्परा सुरक्षित क्प से 
निरंतर चली श्रारही थी 1 डा० दशरथ श्रोा ने “रासः को हिन्दी का पूर्वज नास्य इसी 
कारण माना रहै। 


४. लोक-धर्मी नाद्य परस्परा : | 

प्राकृत एवं अरपश्चश्च की अ्रनेक ररास" स्वनाश्रो के ्राघार पर डा० दशरथ शर्मा 
ने- लोक धर्मी परम्परा का लिपिवद्ध विकास सच्‌ ६०५ ई०्से माना है। उनका मतं 
है कि सव से प्राचीन “रास कामाम “रिपुदारख रस है प्रौर उसका र्चनोकाल 
सन्‌ ६०५ ई० है 1 

उा० श्रोफाने इस सम्बन्धमे जो प्रमाण उद्धृत किये है उनके श्राधार पर इन 
रासो को नास्क त मानने के पल्लमे केवल एक बडा तकं यह्‌टहैकिमप्रायः वै सभौ रासं 
ग्रथ गेयः है 'श्रभिनेय' नही है । उन्होने यह्‌ प्रमाणितं करने का प्रयत्तकियाहिकरि 
"गेय" रासो का श्रभिनय भी होता यथा श्रौर इसी लिए उन्हे लोक-नाटक मानना चाहिये ! 
यद्यपि डा० श्नोकाकेतकंमें वल है परन्तु सम्बरा रूपेण उनके मत को मानने में. बुद्धि 
ग्रौर तर्क थोडा संकोच का श्रनुभव करता है इसलिए नहीकिवे गीति-कान्य हैँ वरन 


१. रास श्रीर रासान्वयी साहित्य, प° १७६ 


८ | | साघव विनोद्‌ 


इस लिये किं उनके शिल्प-विधान मे जो वर्खन की प्रधानता घ्रोर संवादका श्रसावे ह 
उसके कारण उन्हे वार्तालाप पणं केते मान लिया जाय? 


यह तो संभवरहैकि वर्णन कागेय श्रं किसी एक व्यक्ति हारा द्ंक समाजं 
के सामने रखा जाय श्रौर वर्णानकर्ता कोरी एक प्रमुद पात्र मानते लिया जाय परन्तु 
नाटक के अरसिनय मे पयो करा परस्पर संवाद- चाहे वह जितना भी कम ह~ भ्रति 
प्रावश्यक है ! डा० प्रशा ने पनी पूस्तक मे जितने रासकान्यो का संकलन क्यार 
उनमे यहु कमी बडी खटकते वाली है । श्रतएव भ्रपनी समभ नें उन्हे नाटक-काव्य नही 
कहा जा सक्ता । डा० प्रोकाने गेय स्वनाग्रों को नाटक मानने के लिए एके विचित्र 
तकं दिया है ] उनका कहना है-- 

८“ * ००" “ “ "यदि श्रव्य-काव्य का श्रभिनयकेषू्पमे प्रदर्शन किया जाय 
तो हक्य-कन्यि मानने मे क्या श्रापत्ति हो सक्तो है""" डाक्टर साहवं ने अपने श्रभिनय 
संवंषी विचारको स्पष्ट नही किया दहे । कहा नही जासकता कि डाक्टर सह श्रव्य- 
काय्य के अ्रभिनय प्रदशंन को नाटक केसे मानते प्नौर वह्‌ कंसे संभव टै? यदि किसी 
उपन्यास को भी प्रभिनय करके रखा जायतो क्या वहु नाटक कट्ला सकरेमा जवं तक 
उसमे पत्रों का परस्पर वार्तलिपन हो श्रपवा समय एवं गतिकी एकता दिद्धाई न दे । 
सत्य तो यह्‌ है कि ध्रव्य-काव्यं को टश्य-काव्य वनने के लिए तत्सम्बन्धी लक्षणोको 
धारण करना पड़ेगा । एमे प्रदर्शन श्रधिक्रतर संगीत श्रौर मृत्य के श्रन्तर्गत तो मनिजा 
सकते है परन्तु नास्य के भ्रन्तगत मानने मे चडी दुविधा होतीहै । यदि डा श्रोका यह्‌ 
प्रतिपादित करते किं “रासः चतमान ्रोपेरा (072) का एकरूप तो फिर भी कु 
सीमा तक्र उनके सत को सन्यतादी जा सकती हे ) परन्तु शुद्ध अ्रीपरा संगीत अ्रधिक दहै 
नास्यकमदहै । वततमन काल मे शस श्रग्रेङौ श्चब्द ने नास्य पफ हमारी धारणाभरौ म एक्‌ 
श्रम उत्पतन करदियादहैश्रौरस्वागया नौटेकी जेसी नाय्य विधाश्रों को सेमीत-प्रघान 
होने के कारणं हम 0ए€2 मानने गेह । एमे समय हमारा विचार इसतष्यकी 
ग्रोर चहं जतत कि स्वगो या सांगतों मे संगीत, चव्य के साय सायसंवादका ग्रं 
पर्याप्तं मात्रा मे जुड़ा होता है भौर इसी लिए उपे गोति-नास्य कहा जाता है । 


५. हिन्दी लोक-नास्य के विभिन्न रूप : 

वतं मान समय मे हिन्दी मे लोक-नास्य कौ विभिन्न विधाय एवं कूप प्राप्यह 
यथा रास-लीलाः राम-चीला; भगत, नीरटंकौ या स्वांग ( सांगीत्त ), ख्याल श्रादि। 
डा० ' सुरेश ` प्रस्थौ ते अपने शोध ग्रन्थ "हिन्दी के विविध नास्ययरूपः मे इस प्रसंगमें 


पर्याप्त अध्ययन प्रस्तुत क्थ है श्रौर श्र्यावधि प्राप्त प्रमाणो के आधार पर उनके 
एतिहासिक श्रोतों पर भी प्रकाज्ञ डाला है। 


१. हिन्दी नारक : उद्धव ग्रौर विकास, प्रथम संस्करण पु० ६१ 


भूमिका ] । [ ६ 
` मौखिक परम्परा कै स्प मे लोक-नाय्य की गतिविधि वहतत पुरानी है परन्तु 

लिपिवद्ध इतिहास के रूप मे उसका उल्तेल स्रकवर कालीन ्रादनै-त्रकवरी' रौर 
ग्री रगज्व कालीन मौलाना "गनीमत" कौ मसनवी "नंरगे-इद्छ (र. कण. सन्‌ १६८५ ई.) 
मे मिलताहै। 

प्रारईने-्रकवरी मे एक उत्लेव ह- 
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उपरोक्त उद्धरण से (भगतिया' श्रीर कीर्तनिया दो लोक मनोरजनो का उल्लेख 
स्पष्ट है । कीर्तनियां" मे संगीत्त की प्राधनता थी ्रौर "भगत मे सगीत के साय साथ 
'वहूरूपियापन की । श्रकवर के समय फा होने के कारण इस प्रचलन को सयु १६०० के 
लगभग मानना पड़गा । 


सी "भगत श्रौर भगत वाजो का उल्लेख सन्‌ १६८५ के लगभग जीवित 
मौलाना मोहम्मद श्रकरसम गरनीमत" कै 'नेरगे-द्शक' मे टै इस उल्लेख की चर्चा 
डा० रामवाद्रे सक्सेना ने श्रपने “उदु साहित्य के इतिहास” मे की धी श्रौर तत्सम्बन्धी 
वास्तविक उद्धरण मैने भ्रपनी पुस्तक हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहासः (सद्‌ १६४७) 
मे दिया था । मसनवी 'नैर॑गे-दक्क' का एक संस्करण लखनऊ के हु्तनी प्रेस से हिजरी 
सन्‌ १२६१ श्रथति सन्‌ १८४७ ई० के लगभग प्रकारित हुभ्रा था । 


पाठक उक्त उत्तेव "हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहासः पुस्तक मे देख सकते 
है 1 प्राईने-प्रकवरी श्रौर नीरंगे-इक्क दोनों मे सगत" के लिए प्राय; एक ही कथन है । 
'गृनीमतः के प्राधार पर यह्‌ श्रवद्य पता चलता है कि "भमगतवाज' श्रपनी मंडली लेकर 
स्थानो में धूमते फिरते थे 1 प्राज (मगत' का प्रचलित रूप श्नौर उसकी प्रधानता श्रायरे 
मही सर्वाधिक मिलने का प्रधान कारण मुगल कालमे राजधानी होनैके कारण 
ग्रागरा सगर्‌ की प्रधानतां प्रतीत होतार । भ्रागे चलकर राजनीतिक कारणो से 
“वहुरूपियो' श्रौर "माड़ी" कं) मंडलिया श्रपनी कला के सा प्रवध की श्रोर लखनऊ की 


१, यह्‌ उदढरण (भातीय-साहित्य' प्चिका के अप्रैल-जुलाई १६६० प्रंकमे श्री श्ररधिन्द 


प 


कुलक ५८ के लेख श््रागरा का लोके नाय्य “भगत मे प° ३७ परदिया ग्या है । 
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नवावी के अ्रध्रयमे, चली गई । श्राज भी न्यूनाधिक यहु नास्यरूपग्रव भी लखन 
श्रौर उसके प्राव से श्रास्तपास मे जीवित हं । 


६. हिन्दी स्वाग : 

"स्वग, साग" मरौर (सामतः श्राज भी पर्यायवाची शब्द हि । वैसे श्रपने प्राचीन 
काल में “स्वागः का प्रयोग किसी "पावर के स्वरूप" के लिएहोता था} यथा-त्रजवासी- 
दास (सन्‌ १७६० ई ०) 

(१) "तवि स्वग हुंकार को पटते प्रकस्यो प्राय । 

चरद्ध विप्रके भेष सो निपटहि तीव्र सुभाय।।" 
--प्रवोध चद्ोदय 

(२) श्राचायं सोमनाथ ( सद्‌ १७५२ ई० ) 

यौ कहि के नेपथ्य मे एऊ दुरं दयाल । 
ग्रोर स्वग भ्रागमन की भई तयारी हाल ।। 

परन्तु स्वागः का प्रयोग एक नास्य रूप विशेषके प्र्यंमे भी मिलता टै-यया 
““रसरूपः' कृत “'हास्याणंव नाटक" मे जो लगभग सन्‌ १६८६९ ई०मे लिला गया या, 
सूत्रधार कहता है- 

“महाराज तेलंगपति, भ्रति प्रसिद्ध चहँ दाग ¦ 
कामरूप वट सौ कषयो, हमहू देखावह्‌ स्स्वांगः ।( 
दसी नाटक के समाप्त होने पर सूत्रधार पूनः कहता है-- 
“महाराज महिपाल सनि, जो कष्ट ्रायसु दीन्ह । 
ग्रतय्सिधु नरनाथ को, सकल "स्वांग'" मै कीन्ह | 

ग्राचायं कचि सोमनाथ ने अ्नपनी रचना “माधव-विनोदः मे सस्वांगः के स्यान 
पर “स्याल शब्द का भी प्रयोग किया है- 

“माधव श्रु मालतीय के प्रेम-कथा को 'ख्याच 1“ 
वरनत सो ससिनाथ कवि हुकुम पाय कं हाल ॥ 

परन्तु यहां श्यालः का अर्यं वहु नास्य रूप विशेष ही प्रतीत होता जो 
मारवाड़ी “'ख्यालः कहूलाता है श्रौर लोक-नास्य परम्परा मे श्रपना निजी स्यान रखता 
है । संभवतः कवि ने स्याल का प्रयोग "खेल" भ्रयवा तमाशा के अर्यं मे क्रियाहै। 
व्रजभाषा मे इसी प्रथं में सूरदास ने कृष्ण के मख से कहलाया है- 

'मेय्या मै तहि माखन खायो । 
स्याल परं यह संखा सबं मिलि मेरे मुख लपटायौ +" 
ग्रतएवं "स्याल श्रौर 'स्वांय' पर्यायवाची नही माने जासकते । 
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७. 'स्वांग' का प्रयोग श्रौर इतिहास : 

(स्वंगः या “सगः के प्रयोग के सम्बन्ध मे निर्वितकू्प मे कृद्धं कटना वडा 
कठिन है । डा० दश्रय प्रोभा ने सिद्ध कवि कण्पा (६ वी शताब्दी) का उद्धरण दिया 
है जिसमें (सांग दाब्द श्राया है- 

“श्रालो डवि ! तोए समक्रिवम सांग (सग) 
तिधिण कण्ह कपालि जोह लांग ` 

ग्रोफाजी चे उक्त उद्धरण स्व० राहृलजी की “हिन्दी काव्य-धारा के पृ० १५० 
से लिया है! परन्तु हमारे विचार भें यहां साग" काम्र्यं "संगः या सम्पकं है 
“सांय करमा' कथवा (खेल करना" नही है. | यदि यह्‌ श्र्थं होता तो ्रोभफाजी का मनतव्य 
मान्यहो सकता षा! वास्तवमे उक्त उद्धरणमे पाठम स्ागः नहोकर भंग हीहं। 
परन्तु हरिहर प्रसाद शस्त्री दवाय सम्पादित “बौद्ध गान भ्र दोहा नामक वंगाली 
पुस्तक मे ३० वे पदमे यहीपददिया ह्राद । उप्तम षाठ सांग" ही है। परन्तु उस 
पद की संस्कृत टीका से पता चलता है कि "डचि" शब्द स्वयं योग का एक पारिभाषिक 
गब्द है रौर सांग" का ब्रं (सम्पकं" है| 

प्रतएव उपरोक्त उद्हर्ण सांग" की प्राचीनताकी दष्टिसे ग्राह्य नतहीहै। 

कवीर्‌ ( १५वी गतान्दी) की रचनश्रो मे इस राब्द क्रा प्रयोग श्रवक्ष्य 
मिलता है- | 

(१) वाजीगर डंक बजाई । सम॒ खलक तमसे भ्राई ॥ 

वाजीगर 'स्वांगु" सकेला । श्रपने रंग रवं अ्रकेला ॥ 
| --भ्रादि प्रथ, राग सोरटि४ 
(२) कथा होय तंह श्रोता सोवं, वक्ता मूड पचाया रे। 
होय जहां कही “स्वांग” तमाशा, तनिक न नींद स्रतायारे॥ 
(डा० ग्रा हारा उद्धृत हि० ना० : उद्धव श्रौर विकास पृ० ३६) 
कीर के पश्चात मलिक मोहम्मद जायसी (१६वी शताब्दी) के पद्धावतमें मी 
यह्‌ शब्द ब्राया है-- 
(१) पातुरि एक हृत्ि जोगि-संवागी | 
साह अ्रखारे हैत ग्रहि मरगी ।।१॥ 
(२) भीख लेहं, जोगिनि  फिरि मामू | 
केत न पाद्ये किए सवाग |८)] 
पद्मावत : वादशाह्‌ दूती खंड 

स प्रकार मुगृलकाल तक उरत्लेख रूप मे इस स्वांग परभ्पस का उल्लेक्त प्रौर 

प्रचलन तो उपलग्ध होता है परन्तु वास्तविक लिपिवद्ध स्वग प्राप्त नही होते । यहं 
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हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखको मे सेकेवन दो तेखर्कोने ही रसह्पः कै 
विषय में उत्लेख किया है 1 प्रथम उत्लेख फरांसीसी लेखक "तात्तीग काह 1) इस 
उल्मेख के श्रनुसार उसने हास्याणंव नाटक की एक मुद्रित प्रति किसी संग्रहमे देखी धी। 
इस संग्रह मे कुल मिलाकर सात रचनायें थी शओरौर हास्याणंव की क्रम संस्या तीसरी 
थौ । इन रचनाश्रोँ के संकलन कर्ता श्री रघुनाथ के पुत्र गोकुलचंद (बाघ्र) घे ¦ हास्याणंव 
नाटक सन्‌ १८६८्मे वनारसमेद्धयायामप्रौर ५२ श्रत्पेजी प्ृष्ठोकाया। 

दतरा उत्नेख मिश्र वन्धु विनोद माग २ श्रौरमभाग ३ मे मिलतादटै २ इन 
उत्नेली के हिक्नाव से एक "रसलू्पः का प्रंय रचनाकाल सद्‌ १७५३ ई० है । इनरी 
रवनाग्नो में 'हास्याणंव नाटक कानताम चही है। अरन्य किसी प्रकार फा जीवन चत्त 
भी प्राप्त ही है । दुरे 'रसरूप' का र्चनाकाल सन्‌ १८६७ ई० वताया गयादहै। 
यह कवि पिपरी, राज्य छ्रपुर के निवासी थे । इनकी प्राप्त रचनाश्रो हास्याणंव 
ताटक' का नाम नही बताया गया । 


प्रतएव यह्‌ निष्कषं निकलता है कि गार्सादा तासी के श्रतिरिक्त हस्यार्णव नारक 
के लेखक मरौर उसकी इस रचना करा नाम किसी भ्रन्य इतिहास लेखक ने नहीं चिखा 1 


(“हास्याणंव नाटक नामक जिस पुस्तक के श्राधार पर प्रस्तुत विवरण लिखा 
जारहा दै वह्‌ वन।र् की छपी है । पस्तक् के श्रन्त मे लिखा है- 


(“श्रीयत वाब गोकुलचंद कौ अ्ाज्ञानुसारषपण० मन्नालाच ने वाराणसी संस्छत 
यंत्रालय मे छापी 1" संवत्‌ १६२३ भिति कु्रार वदी ५, वृहुस्पतिवारः” । 


उपरोक्त उत्लेल से तासी दारा दिया गया विवरण वहत कुदं मेल खाता है । 
दोनों मे पुस्तक प्रकडकके रूपमे गोक्रुनचैदनाम्‌ है प्रौर दोनों वाराणासी के यंत्रालय 
मे उसके छपने वग उत्लेख करते ह! भ्रन्तर केवल प्रकारन तिथिकारहै) तासी 
'ह्‌ास्यार्णव नाटक" का प्रकाशन सन्‌ १५८६८ मे लिखते है श्रौर दूसरी प्रति से यह्‌ तिथि 
सन १८६६ वैव्तीहि ) प्रतएव दोनोमेदो वरस का श्रन्तर है 1 

इस भ्रन्तर के कारण तीन होसकते है- 

१. दोनो प्रतिया भिन्न वर्षो में मुद्रित हई । 

२. तासी के उल्लेख मे कहीं अ्रमावधानी से गलत तिथि लिखी रह्‌ गई । 

३. तासी का उल्लेख किस श्रन्य संस्करण का रहै) 

गहराईमे जाने से पता चलता है कि 'हास्यार्णव" केदो संस्करण श्नौर निकले 
ये } एक संस्करण भारत-जीवन प्रेष वतारससे ही निकला था । इसक्रा परकाशन काल 


१. हिन्दुई साहित्य का इतिहासः भ्रनुवादक डा० लक्ष्मी सागर वार्षरोयः पृ० ५५ 
२. प° ७०८, संख्या ८५० तथा प° ११५६-६९०, संख्या २१२३३ 
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सन्‌ १८८५ ई० है + परन्तु तासी का उल्लेख स्पष्टतया इसके सम्बन्ध मरे नही हो सकता 
दुसरी पुस्तक “हास्यार्णव का एक भाण्ड शीपंकसे सन्‌ १८६१ ६० मे लिचड़ी प्रस 
मिर्जापुर से प्रकाक्ित हई थौ जिसके लेखक के रूप मे माधव प्रसादका नाम दिया गया 
है 1२ तासी का श्रभिप्राय इस पुस्तकसे भी नही होसकता । दुर्भाग्य से प्रस्तुत लेखक 
कीदृष्टिमे दोनो नदी श्राई्‌ ह । प्रतएव प्रस्तुत लेखक्र की पुस्तक प्रौर तासी की पुस्तक 
एक ही प्रतीत होती ह। 

'हा्याणैव नाटक का रचना काल : मुद्रित मे स्वनाकाल के सम्बन्ध में 
निम्न दोहा लिखा है- 

““प्रधिक्‌ तीस दं खण्ड सत, संवत्‌ परम श्रनूप । 
सनि श्ररवनि दसमी विजय, रच्यो ग्रन्थ रसरूप ।1४। 

दोहे से स्पष्ट ह कि लेखक ने उसका रचनाकाल सामान्य रूप से प्रचलित 
कालोल्लेखन दबौली मे न देकर मिश्रित दैलीमे दिया है। प्रतएव समय निश्चित करने 
मे कु कठिनाई का सामना करना पड़ता ह्‌ । "सतः शब्द सात (७) की संल्या का 
वाचक है श्रौर खण्ड दः प्रयवानौ (६या&)कोसंख्याकायोतकदहै। इसी प्रकार 
"परम प्रन्रुप" एक (१) की संख्या का वोधक हि । “श्रको की गति वाम होती है इस 
सूत्र ॐ श्राधार पर सव्रहसौ संवत सुगमता से निकल भ्राता है । लेष रह्‌ जाते हदो भ्रंक 
जो एकार भ्रौर दहाई स्यान केयोतक र । इनदो श्रंको के निकालने में दोहेका तीसरा 
प्रौर चोधा चरण सहायक होता है । सम्वत्‌ एेसा होना चाहिये जिसमे विजय दशमी का 
पर्वं भ्रारिवन मासमे शनिवार के दिनि पड़ादहौो। 


संवत्‌ १७०० से लेकर १८०० तक्र एसे सम्बत, गणना के श्रनुसार इस 
प्रकार हे- 

संवत्‌ १७०२, १७०६, १७०६९, १७२९, १७२७, १७२६, १७५४३, १७४६, 
१७१५०, १७५३, १७७०, १७७३, १७७७, १७८०, १७६४ रौर १७६७. 

ग्रतएव इन्दी संवतो मे से कोई संवत्त 'हास्यार्णव नाटक की र्वना का काल 
संवत होना चाहिये । यदि "वण्ड'काब्रथंद्धः लै श्रौर सत का सात तया इन दोनों को 
जोड़कर तीस में प्रधिक्र करदे तो ६-{-७-{-३०= ८३ की संख्या प्रात्त होती है प्रौर यदि 
खण्ड के लिए € कौ सर्पा लें प्रौर शेष पूवंवत रहनेदे तो यह सस्या ४६ वनतीहै। 
दोनों को १७०० में पिलाने पर संवत्‌ १७४३ या १७४६ संवत रचनाकाल निकलता 
है । ्र्यातु यदि हमारा हिसाव ठीकदहै तो “हास्यारवे नाटक" का रचनाक्ाल सन्‌ १६८६ 
या सच्‌ १६८६ होना चाहिये ? 


१. हिन्दी पुस्तक साहित्य; ले° डा० माताप्रसाद गुप्त प° ५४१. (प्रथम संस्करण) 
ब्‌, वही ए० ४८. ( २? ) 
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यदि “सतः को खंड ग्रौर श्रधिकं तीस" की संख्या मे सम्मिवितन किया जाय 
तो रचनाकाल १७३६ या १७३६ श्रायेगा जो दोहै कष दूरी पंक्तिसे मेल चही खाता । 
सी प्रकार यदि खण्ड को.नौ.मानकर "खण्ड सत" का श्रर्य ६०० लगाया जाय तो भी 
संगत नही उठती क्योकि एसी दक्ञा मे रचनाकाल १६३० वनता है जो प्रस्तुत मुद्रण के 
वादका समयहै 1-ण्ड सतः का र्थं ६०० मानकर रचना का संवत १६३० वन 
सकता है जिसका प्रथं होगा पुस्तक का रवनाकाल सद्‌ १५७३ ई० । यदि '्रधिक तीस 
के स्थान पर श्रधिक वीस होतातरो संवत १७२६ या १७२६ निकल सक्तायाजो 
गणाना के अ्रचुमार ठीक बैठ जाता । परन्तु पाठमेएेसानहीहै। 

म्रतएव सव संभावनाप्रों पर ध्यान देने के पचात यही परिणाम निकलता है 
कि पुस्तकं का रचनक्राल संवत १७४३ या १७४६ ही मानना चाहिये । 

यदि यह्‌ निष्कषं श्रमाच्य नहीरहैतो हिन्दी का सर्वप्रथम लोकधर्मी लिपिवद्ध 
स्वांग सत्‌ १६०८६-१९६०८६ मे लिखा गया | 

हास्यारेव का कृथानक : यह नाख्क नौ श्रंकों मे विभाजित है श्रौर प्रत्येक 

पर॑ के श्र्त से श्र॑क मे वणित कथानक्र का संकेत देदिया यया है । यथा-- 

१. इति श्री हास्य नाटक श्रनेक. रूपनि रूपने रसरूप करते नृप वंस प्रसंसा कथनम्‌ 


ताम प्रथमो अकः । 

२. ८ वंधुरा श्रागमनो नाम दितीयोग्रंकः 1 

इ 1 “ विश्व भंड कायाकल्पोपाय निदे कथनं नाम 
तितीयोग्रंकः । 

1.1. व्याधि-सिन्धु गरुण कथनं चतुर्थो प्रंकः 1 

५. दति ^^ मदनाकुस न्याय कथनं नाम पचमो अंकः । 

क 110 चौर भय वर्नेनं नाम षष्टम श्रंकः। 

अ ति त्रच्युतानंद दीक्षितादि वार्ता कथनम्‌ नाम सप्तमो 
प्क: । 

= त 1. विष्व भडादि विवाह वार्ता कथनम्‌ नाम अ्रष्ट्मो 
प्रंकः । 

१५९. ^ ~ ग्रनयर्सिधु समत्य फौतूक कथनं नाम नवमो भ्र॑कः। 


नाटक कै प्रमुख पात्र इस प्रकार रहै 
ग्रनय सिघु--ग्रमरजाद्पुरी के राजा प्रौर नायक 
कुमति वर्मा--्रनयरसिधु का मंत्री 
विश्वमंड--कामतत त्र पंडित एक विलासी व्यक्ति 
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कल्हक्रिर --विक्वभंञउ कै दुमति जिष्य 
व्यावि-सिन्धु --रोगपुर के निवानी कायाक्रलय के विभेपन्न 
मदननाक्रस --एक नगरवासी 
प्रच्युतानंद री्नित-- 
र्त कस्नोल -एकर नापित 
पिध्वारावि --एक नगरवास्री 
स्रौ पात्रे: 
व्रा एक वृद्ध गणिका 
मुगांक लेखा वराकी नव यौवना पत्र 


हास्याणएव की कथा-बस्तु : हास्यांव नाटक की कथावस्तु वहुत सीधी श्रौर 
सरल दै । नाच्कछकाच्द्य है यह्‌ द्खाना कि नायक श्रनयर्सिधु की पूखंता प्रीर 
उसक्रो मंत्रा ठते वाते व्यक्तिया के कार्ण न्नरनयरसिधु किल्च प्रकरार्‌ स्वजनो सर्हित मृत्यु 
को प्राप्त हूुश्रा । 
कृवि रसस्पने प्रारभ पये वताया है क्रि तैलंगपति ने कामस्प नामक नटसे 
कटा फ वहु स्वग द्वारा त्रनय्तिघु कै वंगा को दिखा | 
“प्रनयसिधु को कौन कुल, कीजहु वनेन वंस । 
कंसे करयो श्रनीति वहु, कहि विधि भयो विधंस ।।१०॥ 


ग्राजानूमार चट ने पहले गरक मे श्रनयर्सिधुके वंन क्रा वर्णन किया | तसक्वात 

पनी नटी बुनलायी । कविने नटी के सुन्दर स्वल्प एवं नटी-पैज का वंन करने 
के उपरान्त स्वानि को भूमिक्रा श्रारम करदी। 

सवं प्रथम 'त्रजथार्थवादी' प्रतिहार का प्रवैल हुभ्रा श्रौर उसने राजा श्रनयरिधु 
के श्रागमन के सत्तारमेको जाने वाते का्व॑-न्याणार की एक पूरी सूची प्रस्तुत करदी। 
उसक्रा कथन समाप्त होते ही कंठ म परिकर वधे, कटि मे मुक्तामाल पहने, इयाम छ 
निर पर धारण करप्रौर दिषमे दही जनती हुई मलाल के प्रकराज मे राजा श्रनयर्षिधु ने 
रगमेच पर प्रवेण किया ग्रौर लोहे के पिहासन पर भ्राकर वैठ गये 


सिहाश्नानाणूड होते ही उनके द्तने प्रवेग क्रिया प्रौर शिकायतकी कि भरजा 
परभ्रुको भ्राजा के विपरीत कायं करती चलीनजा रही दहै यथा- 
श्रजन नेन, जंघ मे नाहीं । जावक पग, न देहु मूख माहीं 
वंदन भाल, नाभि नहि साधे! कटि क्रिकेनि, ग्रीवा नहि वापे ॥१६॥ 


प्रादि, रादि । नो क्रुं न्यायसंगत व्यवहार था उमे राजाज्ञा कै विपरीत वताकृर 
दूत श्रनय्सिघु के राज्य की दुव्यंवस्या का प्राभास देता ह। 
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यहु वर्णन सुनते ही राजा श्रपने मंत्री कुमति वर्मा" को प्राजा भय करनेके 
हेतु दण्ड करी व्यवस्था करने काश्रादेशदेतादै। कुमति वरमा प्त्रिष्ठ होक्रर इस्र विपरीतता 
का नया कारण वताता टै श्रौर कहता है- 


'केरति ह मनिक्रा गनिका कहि राम जनीनमे जाति हमारी । 
छुटि गये रसगौत सवं रसना श्रव म्रारति गावत हारी।। 
एेप्ी श्रनीति लखी न सुनी रसरूप' तडं यहं रीति निहारी | 
यापुरमेंहमलोग के भागर्ही वचि वंधुरा एक विचारी" 11२५॥ 
इसी वंधुरा गनिक्राके घरमे राजकाज सम्बन्धी सभा करने का चरिचार रिथर 
ह्रा श्रौर समामंडली उसके स्यान को पारी | 
घर पहुचते ही वंधुरा को मां कर्हुकर प्रणाम क्रिया) वंधुरयाने राजाको 
पलंग पर विखते हृए भ्रार्शविद दिया-- 
“कन्या सुर नर नाग जेहि स्मप्रौरन घन्य। 
सो म॒र्गाकलेखा रहौ तुम पर सदा प्रसन्न 11३९। 


ट्स श्रारशीवादके साथी साय दूसरा भ्रं भी समाप्त हुप्रा | 
तीसरे म्र॑कका प्रारभ वधुरयाकेनरत्यसेहुग्रा । इसी वीच एक श्रनाय याचक 
का श्रागमन हुश्रा रौर उसने दान की प्राथनां की परन्तु राजान उपे दान न देकर सूखा 
टाल दिया । उप्तके वाद राजाने वधूरा से मृगाकरलेखा के विपय मे पृच्छ 
“कहु मृगांकलेखा सुकुमारी ? सुमूखि मनोहर युता तुम्हारी | 
ग्राजु वाहि इन भ्रंखिन देखे; जीवन जन्म सुफल करि लेखे 11७] 
वंधुराने उसका श्यद्खारदणं सौद्यं वणन करके परिचय दिया श्रौर मृगांकनेखा 
ने मंच पर प्रवे क्रिया उ्केभ्राते ही राजा ग्रनयसिधु ने उसे- 
“भ्रति ही निस॑क नृप भरे समक ।१।। 
राजा-व्धुरा का पुनः संवाद हुश्रा प्रौर वंधुराने पुत्री को विषश्वभंड पंडित 
दारा काम-तंत्र पड़ते कौ इच्छा प्रगटकी । राजानै भी उनके देन करते की इच्छा 
प्रगट कौ श्रौर विरवभंडजी मंच पर प्रागये 2 उनके श्रागमन की सूचना संगी दारा 
दी गई है 1 उनके विलासी लक्षणोकी गाया भी उसीने कुकर विश्वभंड का परिचय 
सामाजिकोंको दिया रहै) 


वंघुरा ने विश्वड की प्रगंसा कर उन्हे वठने के लिए श्रास्न दिया } विरवभंड 
नेभौ वंधुरा को मायः कहकर आशीस दिया) राजाते भी "विक््वभंड पंडित बडे 
वेस्या भक्त सुभाव' कटुकर उन्हे प्रणाम किया! यहु देखकर विश्वमंड ने श्रपते रिष्य 
कलहार से राजा को श्रार्शीवाद देने के लिए कहा । कलदगिर वोला-- 


# ) 
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' दुमेति, दुर्गति, व्यापि, भय, पाप, सन्ने, दिन सिद्धि । 
होउ सदा महाराज के सात वस्तु को वृद्धि" ।३२।। 
ततूपदवात कलदहांकृर ने मां वंधुरा के पैरो पड़कर साष्टंग प्रणाम कर ( उसके 
वस्त्र के श्र॑दर शक कर) ब्रटाहासि क्रिया । फिर कभी क्घुरा की, केभी मृ्याकलेखा कौ, 
कमी विक्वभंड की उक्तियां होती रही । म्र्त में वि्वमेडने राजा से कटा- 
"तदपि एक विधि सुलभ सरति व्याधिसिधुको लाय] 
महाराज करि दीजिये, कायाकत्प उपाय ।४६। 
इसी उक्ति पर तीसरा रक समाप्त हु्रा। 


चौथे श्रेक का उद्गम व्याधि सिन्धु विषयक राजा प्रनयर्िधु विषयक जिज्ञासा 
प होता ह । विक््वभंड उनका समाधान करते है 1 समाधान करते ही व्याधि-सिन्धु 
पवेश करते है श्रौर श्रपना परिचय स्वयं देते है 


(नेक न वार लगे प्रसुनी के कुमार मरं उपचार हमारे” 11७॥ 


इसके वाद विश्वभंड, ग्रौर व्याधिसिन्धु का परस्पर कथोपकथन होता है। 
वधुरा श्रपनी कायाकत्प करा प्रस्ताव स्वयं व्याधिसिन्धु के सामने रखती दै। ग्याधिरसिधु 
उपाय वताते ६- 
लोह कड़ाहु मेके तिल तल तुचा सिगरी जब जाति जराई । 
पालि कं पाचिभरं विषपुज करं तेहि मर्दन मास भ्रदाई। 
तौ दिन वाधि करं घट जंतर ज्यों वंद्यक तत्र मे वातत बताई । 
या विवि जाय विलाय जरा तन श्रावं तुरत न्‌ तरुनाई १२ 
इस पर मूर्णाकरनेखा स्वयं वैद्यराज पर ही इस उपच,र का प्रयोग करने के लिए 
ठती दै परन्तु विश्वभंड व्याधितिन्धु की कुरालता की प्रशंसा करते जाति ह श्रौर कहते 
ह कि- 
'"श्रसली पद पद काटि निवार नेन-पीरमें नैन निकारं । 
मृतके श्रापने सीस उठावं मुदित मसान भूमि परुचार्वे” ॥ १६॥ 
पुनः विह्वमंड म्रौर व्याधि सिन्धु के परस्पर संवाद से वैद्यजी के चरित्र पर 
पर्याप्त प्रकाश पड़ता दे) उन्ही के गरुएगान पर यह भ्र॑क समाप्त होता है) 
पांचवें श्रंकं मे सवंप्रयम भौतिक पिज्ञातच्र का श्रागमन होता है । सामाजिक 
उसकी उक्तियों का स्वाद चश्वते ह, तत्पश्चात रक्तकत्लोल नापित प्रतैगकरर श्रप्ने गरो 
का दखान कर अपना परिचय देता है । फिर मूग्व-वनिक, न्नाक्रर नापित की शिकायत 
करता है-- 
'करपग की अगरी हई, गई सीस की खाल ! 
ताक हीन श्रानन क्रियो, यहु न।पित चांडाल ।॥ १४॥ 


४ 
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ट्म शिकायत का उत्तर मंत्रीवर कुमति वर्मा इस प्रकार देते ह- 
'"'खरच मिटायौ क्षौर को, कंटक लिये बटोरि । 
राखो नख कोनाम नह वार न जम वहयैरि 
इसी समय मिथ्यानेव का ग्रागमन होता है श्रौर उनके वादमें मदरनाक्रुज का। 
फिर तो निरंकुशा ज्िकरी, दुरु खसूप्री रादि श्रनेकमात्र चराचरा कर्‌ शरपनी काम दया 
का वणन करते हि । सवका न्याय मदनाकरुश महाराज के भिन्न भ्रादेयों हास होता है। 
इसी कारण इस प्रंकका नाम सदना न्याय कथन रखा गयादहै। 
हास्यार्णव नाव्क का छटा च्र॑कं चौर-मय व्यानि है! राजा श्रपने सविद से 
ग्रनेको प्रकारके चोरो क वर्णन करता है । इम पर मंत्री रन जंक, सस्य संक, दु्व॑ल 
घातक, जनपना ग्रौर रक्तहत नामक पंच वीरोकोउननचोरोंको दंड देने करौ च्राना 
देता टै) 
दसी ब्रवसर पर विपयान्तरे होता है 1 वधस मंचे पद्धती है 
“कुहु नाथ } रानी कर भाऊ । जेहि लगि भयो सोच वस राऊ॥ 
जाके हेत पलक नहि लये! पांच वीर वानत वलये” 1२६ 
कुमति मंत्री रानीका वणन करता प्रौर उस्र वणन को सुनकर वंधुरा श्रपती 
ग्रीर श्रपने घरमे होने वाली सभाकी सराहना करतीरह । तसीश्री श्रजोगवलं जोतपी 
व्राक्रर राजाको भ्रार्योवाद देते ह । ततरचात कलहार भ्रौर अ्रजोगवलमे उ्नाढनी करा 
संवाद होतार प्रौर श्रजोगवल के दाक्य पर ग्रके की समाप्ति होती हं। 


कथानक को श्रागे बहाने मे यह शक कद्यं नी सहायक प्रतीत नही होता । 

सातवें श्रफमे त्रंयक्रव्यका वर्णन रहै तवा परिभिन्न श्यगार परक्‌ उत्तियो का 
कथन मवै जो कत्तिपय पात्रके चरित्र का चयोतक ह । कथानक्त मे नितान्त सहायक 
नही हे) 

ग्राठ्वे अ्रंक मे विश्वभंड क विवाहं मुगांकलेखासे करादियागयादहै) 
तत्यह्चात राजा च्रपनौ समा समाप्त करश्रपनेघरकी श्रोर चले गयेर्है। सर्वे च्रकमें 
राजा रानोका संक्षिप्त संवाद, राजा का श्राेट को जाकर वापिस शरान पर उनके सायं 

ट, चिच्रक्रार, लेखा वेश्या प्रादि की उक्तियां वशणितकी गर्हे । राजा चित्रकार को 

सूली देने की प्राज्ञा देता है परन्तु इसक्रमं मे श्युभ फल प्राप्त होने की वात सुनकर 
स्वयं हौ सूली खार मर जातां है । क्रथानक् यही समाप्त होता है । 

तत्पश्चात कामरूप नट ते लंग महीपति से कहता है- 


"महाराज महिपाल मनि जो कषु भ्रायसु दीन्ह | 
प्रनयसिधु नरनाथ को सकल स्वांग मै कीन्ह ॥ 
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'हास्यार्भवः' के इस कौतुक को देखकर राजा दैवम राजपाट छोड सन्यासी 
होजाता टं श्रीर कविं श्रपनी बोडी सी उक्तियो मे च्चान उपदे देकर रवां कौ समाप्त 
कर्‌ देता ह। 

सागीत फा शिल्प-विधान : सागीतमें वाध्यंत्र वालो के प्रतिरिक्त सामगी का 
महत्व तो रदृतादही ह क्योकि श्रधिकरांन वर्णन उक्तीके द्वारा संगीतमय किया जति है 
परन्तु पात्रा का प्रवेश, प्रस्यान, परस्पर वार्तालपि भी श्रवध्य ही रहता हे 1 उक्त सगीत 
मभीत्रधिक्राल भागसापीकादी ह | पात्र कै प्रत्रैण प्रर कभी कभी उनक्रा पर्चिय 
भी वही देतां वथा ब्रन्य्रसिधु के प्रवे श्रीर उनके चरित के विपय में वहु कहता है- 

परिकर वाधि कठ म, कटि मं मूक्तामाल । 
स्याम छव सिर पर धर्‌, दिन वरत मशाल ॥११॥ 
विसमित वटे वोह के, विहासन पर श्राय । 
कहत काम संग्राम नै, विधनो लिये वचाय ॥१२॥ 

दोह के श्रन्तिम पदमे श्रनयर्सिधु की कामुकता काश्राभात् देकर लेक ने सागी 
दा श्रपनै सगीत के विपय की प्रधान प्रसंगयोजना का संकेत देदिया है) श्रपनी उसी 
्रावना का प्रधिक्र उन्मेपणा वेष्ठकने श्रागे वाती धनाक्षरी मं कराकर नायक की प्रकृति 
फर प्षामाजिका कै सामने स्पष्ट कर दिया ह । श्रपनी रानीके दुकरुचको ही कवच वनाकृर 
काम कै प्रहार भे यच्नै वातै सजा श्रनयर्तिधु का वड़ा ही यथां रूप प्रंकित किया है-- 

कियुक नखनछत सो कौन दला जानै, 

कौन कहा वेधि जाया वान कू दन कै फूलको । 
चीर जाते केतकौ के भ्रारे तंग्रखिलश्रंग, 
सह्तो प्रहार भ्राम मंजरी कै सूल को॥ 
कृवि सर्प एसे दाशन वसत वीच, 
हियो हहरात हन्यो कोकिला की हिलको । 
काम की कलाते कहू वाचते न कें विधि, 
कवच न होतो जौ प रानी के दुकूल कौ" ।१५॥ 
परन्तु उपरोक्त उदाहरणे यह न समफ लेना चाहिये किं पात्र-पर्विय का 
कार्यं कैवलं सरागी दी कर्ताहं । कही तो पात्र स्वयं श्रषना परिचय देतै है। राजसभा 
मे श्राकर एक याचक कहता ६- 
““सुन्यो देत नप जाचकने, वच्रपातत को दान । 
हम श्रनाथ श्रति दीनरहै, होड नाथ कल्यान” ॥२३।। 

प्रथवा दसी श्र॑क मे वि्वमंड का विष्य कलहाक्रुर प्रपना परिचय देता हृभ्रा 

सहिपाच को श्रार्गविद देता है-- 
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वेर बीज वयुधा कुसति, इरखा वरखा पूर । 
श्रासिप देत महीप कों, हम ह कलहक्रिर" ।२.२३१॥ 
चौय प्रक में व्याध-स्िधु का परिषवेय विद्वभंड हारा लेखक ने दिलवाया है- 


( 8। 


रहँ रोगपुर में सदा श्रहुं सत्य संकल्प । 
व्याधि-सिन्धु तिनके तनय करं जु कायाकत्प ।४.६॥ 
प्रौर भी श्रनैक उदाहरणा दिये जा सकत ह ) अ्रतएव एक विशेषता ““हास्याणेव" 
की यहद कि इसमे पातो का परिचय यातो सांगी करतादहै, श्रयवा पात्र स्वयं देतारहै- 
ग्रन्था को श्रन्य पात्र इस कार्यको सम्पन्न कर सामाजिको को पानो के विपय मे 
लान करादेता ह। 
कयानक के विस्तारमेंभी लेखक ने यही प्रणाली ज्रपनाई रै ) संगी, पात्र 
प्रौर परस्पर वार्तालाप कथामू्रो को प्रगट करता है श्रौर फिर वही परस्पर सम्बद्ध होकर 
पूणं सगीत कौ कथा-वस्तु का निमणि करते हु! 


सांगीत का एक प्रधान तत्व संगोत्तश्रौरनरत्यभीदह । प्रस्तुत सांगत मेत्रुत्य 
का आधिक्य नहीहै। कम से कम उसका संकेतमभी तहीरै एको स्वानोंको दछधोडकर । 4 
परन्तु संगीत कीतो प्रादि प्रत तक भरमार ह। यथया संभव छोटे दौरे छंदो-दोहा, 
सोरठा, तोमर, वरवा, काव्य, मधुमार, तोटक, का प्रयोग श्रधिकत करिया गया दहै जिससे 
गने वाला श्रपने गते को प्यप्ति विश्राम दे वेत्ता है परन्तु इषका यह्‌ श्रभिप्राय नतदहींह 
कि सागीत्तमे बडी तानोका श्रभाव है । सठेया, धनाक्षरी, मालती कला श्रौरे किरीर 
प्रादि छंदो मे संगीत का यहु पहलू भी निखर करभ्रायारहै 1 ररूप को विशेषतां यहं 
है कि वर्णन करने मे उन्होने कला छंद का श्रधिक उपयोग किया है जिसके कारण 
संगोत को विविधतासे सांगो व्च पाह ग्रौर सामाजिकिंकोमौ एक ही स्वरं दारवार 
सुनने के कारण कथानक् को समभने मे वुगमता होजाती है प्रवक्यं इस सांगीततमे 
क्रिसी गेय पद का प्रभाव है । संभवतः उसकाल मे मेय पद सम्पन्न सांगीत्त परिपाटी 
चालू नही थी। 

संक्षेप मे रचनाकाल एवं चित्प-विधान दोनों ष्टि से श्हास्यार्णव नाटक एक 
महसपूर्ण रचना है 1 
(श्र) माघधव-चिनोद : 

नाम करण : पुस्तक के नाम के सम्बन्ध मे सेक का कयन है-- 


““माधव-विनोद इहि ग्रन्थ नाम । युनि रीफे जाकौ वुद्धि घाम ॥ 
नर प्रमी विशु समे न याहि । हौ कहत सत्य उरमे उदछछाहि" १.२२ 
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रचनाका कारण: 
ही वहादुरस्िह ने एक दिना सुख पाय! 
सोमनाथः या ग्रन्थ कौ, भाषा देहु वनाय ॥१.२०॥। 
माधव श्र मालताय के प्रेम कृथाकौ स्याल) 
वरनत सो शरिनाथ कवि, हृकम पाय कं हाल ॥१.२१॥ 
उपरोक्त पंक्तियो पे स्प प्रगट् दकि लेखक की इच्छा भवभृत्ति के मालती- 
माधवे नाटक का श्रनुवाद करनेकी नही थी | श्रवक्य उस प्रचलित कया को “ख्याल 
का क्प देकर भाषा मे लिष्वना या 1 प्रपते प्राश्रयदाता वह्‌दुरसिह्‌ के कह्ने से कवचिने 
उनको इच्छा पूति की ग्रौर “साधव-विनोद' उसी का परिणाम है। 
प्रश्रयदाता बहादुर्सिद्‌ : श्रपने ग्राश्रयदाता के सम्बन्धे कवि सोमनाथ 
चिखा है कि-- 
२. ताभाऊ के प्रगटे हुव बद्नसिह्‌ वडभाल । 
व्रजमंडल कौ राज सब दीनो जाहि गुपाल ॥६॥ 
२. बदनसिह महाराज के सुन्दर पुत्र भ्रनेक | 
जेठो सूरजमल्ल टै पड़त चारु विवेक ।1£)) 
सोदर सूरजमल्ल कौ श्री प्रताप प्रचंड । 
महि मंडल मे जगमग जाकौ सुजस भ्रखंड ।1१०॥। 
४. विह वहादुर नाम ताकौ पत्र सुहावनौं | 
सकल गुननि कौ घाम, मोहन मूरति कामसौँ ।। १४।1 
इन्दी वहादुरसिह को कवि ने श्रपना प्राश्रयदाता मानकर उनकी प्रशंसा में 
५ छंद लिखे है जो यथालैली श्रतिशयोक्ति से परिपूणं है । उनमें से एक यहां उद्धृत 
छिया जाता है- 
सुन्दर भ्रानन कौ श्रवलोकि प्रफुत्लित श्रम्बुज पुज विसारिये । 
जुद्ध मे पत्थ समान समत्थ गनेस ज्यों बुद्धि विलास विचारियं ॥ 
ग्रौर चली श्री वहुादुरसिह्‌ के तेज करालनि स्रु प्रजारिये । 
दान श्ररत्थ कहा कहि जिहि हत्थति पँ कृत्पद्रम वारये ॥ ७ 
रचना-काल : 
'"ठारहसं श्र नव वरस, संवत श्रारिवन मास | 
सुक्ल चयोदयी भग दनां मयौ प्रन्थ परकास १०.१५६ 
संवत १८०६ अ्रयना सन्‌ १७५२ ई० मेदस ग्र॑यको स्वना हई । इस प्रकारं 
य॒ स्वना प्रमाचत इत “दंदर-चभाः (र० का० १८५३ ई० ) से एकसौ वर्षं पहिवे 
क, रना है] 


२ | | साधव-विनोद्‌ 


माधव-विनोद का परिचय : इस रचना का विपय मालती श्रौर माधबकी 
प्रम कथा है | समस्त रचना १० श्र॑कों मे विभाजित्त है । प्रस्तुत पुस्तक से प्रत्येक अकं 
का परिचय प्राप्तहो सक्ता है श्रतएव उपे सिना प्रावयक चही है) 


शिल्प-विधास : माधव-विनोद की स्वना संस्छृत्तं नाय्यास्तर की प्रचलित 
परम्पराभ्री पर हर्द है| प्रारभ मे नान्दी, सूत्रवार द्वारा केंदना, सूत्रधार श्रौर पारिपाहिवक 
संवाद है । पर्याप्त विस्तृत विष्कम्भकमे स्वग की कयावस्तु का सार योगिनी कामंदकी 
एवं उसकी शिष्या प्रवलोकरिता कै परस्पर संभापणा हारा देदिया यार! इस सुचिधा 
के कारण सामाजिकोमे रसोद्रक की कोई वधा उत्पन्न नही होपाती । यथास्वान स्वाग- 
परिपाटी कै श्रनुसार संयाने प्रो के परिचय भी देदिये है । मुच्य पारो के रप वणेन 
कर उसने उनके प्रति द्लंकों कौ सहनुभृत्ति थी प्राप्त करदीदहै। 


किस किस स्यान पर किस किसने नृत्य कियारहै इदका उल्लेख शी पात्री के 
प्रवेश एवं प्रस्थान सहित रंगाके हारा देदिया गपा) 

कही कटी घटनाभ्रो श्रयवा पाचनो के काव्यमय वणन वड़े यनोहारी है । कवि ने 
प्रायः वंन प्रवा भ्रंश पावक्रुलक्त मौर तोमर दछंदोमे तया हूुद्यगत भावोक्ती व्थंजना 
सवया श्रौरक्वित्तमेकोटहै } संगौतकीटहृष्टिसे यह्‌ व्यवस्था वड़ी समचित्त है। 

"हस्यार्णवः श्रौर (माधव-विनोदः' दोनो कौ भाषा त्रजमाषा है । वड़ी मधुर श्रौर 
सरल भाषा मे दोनों रचनायें चिखी गई है! केवि सोमनाथ की कविता प्रवदय श्रधिक 
उत्कृष्ट है । परिपाटी दोनों मे प्रायः स्मानदहै। रया का स्थान दोनो में प्रधान है। 
माधव-विनोद मे चव्य की मात्रा हास्यार्णव से बहुत ्रयिक है । 


प्रवोध-चन्द्रोदय : (र० का० सद्‌ १७६० ई० ) न्रजवासीदास फे जीवम वृत्तका 
ज्ञान वहत ही कम हे । सिश्र-वश्धु-विनोद एवं साहित्य के श्रन्य इतिहासकारों ने उन 
नगण्यं सा साहित्यकार मानकर छोड दिया है । परन्तु नाटकसाहिस्य की हष्ठि से उनकी 
रचना का वडा महत्वे है । 


रचन।काल ; श्रवोव-चन्ोदयः का रचनाकाल लेखक्त ने इस प्रकार दिया है-- 


ऋषि शद्वि धन गणप ति-रदन सम्मत सरस विलास | 
ता सं यह भाषा करी जन व्रजवासीदास ।॥१.२३) 
प्र्थात्‌ सम्वत्‌ १८१७ प्रथवा सन्‌ १७६० ई० 
रचना को साहस की कौन सी विधा के प्रन्तगंत माचा जाय? इस प्रश्वका 
उत्तर वेखक के शब्दो मे दी यह्‌ है- 
१. नाम रच्यो श्रन्थ को परबोधचन्द उदोत | 
खनत मधुरे श्रवण को ग्रति समूकिते सुख होत ॥। 


मथि निकास्यो वेद निचितं सुधाकोसो सोत! 
रीत नाटक तादु पाठक सिष्य कौीर्हयं पीत 1१५॥ 
२. कृष्णदास भट शिष्य सो कहत कथा प.वोधि 1 
नट लील्ला कै व्याजं करि परम तत्व मय बोधि 1१२४) 
२. प्रथम सभा मधिप्रायकं, लये करन दौड नृत्य । 
वाज उठे वाजे सवं, गाय उठे नट भृत्य ॥१-६०) 
४. एेसे कहि रति पानि गह्िगयोकाम कोभेद | 
सुमति सहित भ्रायो समा स्वांग विवेक नरेश ॥१-१२३॥ 
५. यहि विधि मतिसों मंत्र करि गयो विवेकं भुश्राल । 
गाय उठ नट शिष्य तव, वाजे तंत्री ताल ।१-१७७। 
९. वहुरि सभा के मद्धिनट, कन्हं नित्त सुदेश 
भयौ प्रसन्च चरित्र लखि, कौीरत ब्रह्य नरेश ।९-१६२॥। 
उपरोक्त उद्धर्णो से स्पष्ट है रि प्रस्तुत रचना प्रधानतया “सुनने कै लिए है; 
नाटक नही वरन "नारक की रीतिः से वनाई गई रै; 'नट-लीला' ब्रात नयो हार 
जिसक्रा प्रदर्यन होताहे पेसी लीला दहै; नृत्य इस कृति का ्रनिवार्यं भ्रंग रै; रगमंच पर 
पात्रके प्रवेण एवं प्रस्थान की सूचना सामाजिको भी दीजती रह, श्नौर पा्ोको 
प्राधूनिक मापा मे 'पाच्र' विशेष न ककर श्भुक पात्र का स्वाग' कहा नाताहै। 
ये प्रणाली स्स्वांग' या 'सागीत' कोदहीरहै । प्रतएव त्रजवासीदास्तजी की रना 
एक 'सागीत' है जिसका मूल प्राधार संस्कृत का नाटक ्रवोध-चन्द्रोदय" है । 
प्रथ रचना का इतिहास नासकरण शरीर उद श्य : कवि ने ग्रंोत्पत्ति क 
विपय मे लिखा है- 
दक्षिन भूमि भयौ एक पंडित । भक्तिन्नाने विद्या गुण मडित ।' 
परम दयाल दीन हितकारी । जीवन को पूरण चितकारी। 
दिष्यन करे ज्ञान उपदेश्षा । जनम मरन जिहि मिटे कलेडा ॥ 
मोह तिमिर नाशक जिमि धामा | कृष्णदास भट श्रसतानामा॥ 
तिन के दिष्य एकं द्विज वालक । गुरु कृपा सरनागत पालक ॥ 
दथा भाव तापर ग्रति भारा । भवसागर तं चहै उवारा॥ 
ताहि गुरु वेदान्त पद़ावे । भक्ति ज्ञन वराग दृदावे॥ 
सो किशोर वय काम नवीना । श्ुगारादिक रस सन भीना॥ 
गुरु उपदेश न मन मेभ्रावे | जिमि ज्वर ग्रसित सुनाज्‌-न.मावे। 
 मगि तौ कुपथ खटाई । जाके खात ताप ्रधिदनड। 
ताहि वैद समर्च्य सुजाना। सूरण देत 8६ प्रता॥ 
जाके खात होय ज्वर नाश्चा । मौगुन भ्रमलर्बक्ष का न्द्र ।१-१३॥ 


{ 
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तसे ग्र युजान, कीन्हों ग्रन्थ नवीन तव | 
केला विदूषक खान, थं सिद्ध वेदान्तसय ।१-१४८) 
संगीदिका छद्‌ 
ताम राख्यो ग्रन्थ को पररबोध चन्द उदोत । 
सुनत मधुरे श्रवण को ग्रति समुरिते सुख हात ॥ 
मथि निकास्यों वेद निधितं सुधाकोसो सोत । 
रीत नाटक तासु पाठक चिष्य कीन्ह पोत 11१-१५) 
सतसंग में एसे सुनी ये प्रथं की उसत्ति 1 
रचना विचित्र प्रबन्ध सुन्दर वस्तु वरन सत्ति 
हानि ग्रह सम मोह प्रापति जान की सम्पत्ति 
सुने सुभ पदं रुचि सौ परिटे जगत विपत्ति 1 १-१६॥ 
दोदा 
सोतो वाणी संस्कृत, पराकरृत करि न विचार! 
ताके सम्रुभन को चही, विद्या बुद्धि भ्रपार ।11१-१७ 
वलीराम ताकी करी, भाषा यमन किताब । 
सो विद्या श्रति कठिन, समुषि न परं सितताव ।॥१-१८ 
मित्र एक एसे कही, जो यह भाषा होय ¦ 
सरल होय तो सवन को, सुनि सुख पव लोय ।1१-१६।। 
ताते ये भाषा करी, अपनी मति ्रुसार | 
सत संगत परताप ते, विपुलं छन्द विस्तार ॥१-२० 


सतसगत के प्रतापसे प्रनुप्राखितत यहु ग्रंथ लेखक की श्रपनी मति भ्रनुारः 
लिखा गया है ्नौर उसका उहुश््य दै जगत के दुखो से चटकारा पाकर पाठक को सूख 
की प्रास्ति करना 
रचना की कथा-षस्तु : | 
समस्त नाटक छः प्रको मे विभाजित है जिसका सार इस प्रकारदहै- 
गरक १--गर-महिमा ओ्रौर गर कपा प्राप्ति की भ्राकाभा--चखंद १-१२ 
ग्रन्योत्पत्ति श्रौर उह्‌श्य --खंद १२३-२२ 
रचनाकाल -- द २३ 
कृष्एदास्‌ भह का रिष्य से नटलीला के वहाने कया कहना २४-स्चना के श्रन्त तक 
+ 
कथा-सार्‌ :;^~ ,:. - 
कीतिन्ः ल फ-प्रतापी राजा राजमद मे प्रस्त रहता था। उसके सचिव 
का नाम परति मधुरे एक दिन एक "परम सुजान नटवर' श्रपने श्ननेक शिष्यो 


| र 


(8 
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को लेकर जिनमे सुन्दर, प्रवीस, गत्ति श्रौर परिहासमे कुलल, विविध रूप धारण 
करने मे चतुर तर्णियां थी, राजा के दरवारमे श्राया । सब शिष्यो ने पहुल मंगला- 
चरणा किया; फिर एक पट के पी सब स्वांगों को सजाकरनट प्रौर नटित ते नृत्य 
किया । तत्परवात नट-नरटी संवाद प्रारभ हृश्रा (२५-३१) । नट ने एक प्राक्रारवाणी के 
सुनने की बात कही, फिर राजा कीर्ित्रह्य की दसा क्रा वर्णन करिया श्रौर उनके सचिव 
गोपाल कौ यह्‌ श्रज्ञा बताई कि “राजा के सामने कोई शात रस की चीज दिखाग्रोः 
(२२-५४) । इसी बीच मे परदे के पद्ध से कामदेव करा स्वांग बोल उल- 


“हम जीवत है जग मे जब लो कहु मोह को जीति सके तव लौ" ॥ {-५६॥ 


काम के ये वचने सुनते ही नट श्रौर नटी स॑चसे बाहर प्रस्थान कर गये 
(५७-५८) श्रौर कामदेव रति सहित ठाठ वाठ से मंच पर भ्रागये (५६) । पहिले दोनो 
ने नृत्य किया फिर सब का गाना हुभ्रा (६०) । तत्पश्चात काम ते खूब बढा चदा कर 
ग्रपना ग्रौर्‌ ्रपने कर्मो का परिचय दिया (६१-६४) । रतिने कुं पर्न किये (६५) 
प्रौर संवाद चलता रहा (६६-११३) । तव पट के भीतश्सेदही विवेक के स्वाग ने 
कामके विरोध में श्रपने पिता मनः की कुचालता के कारण उमरे छौडने प्रादि घटनाश्रां 
का वंन कहु सुनाया (११४-१२०) । इन वचनो को सूनकर काम श्रौर रतिनजो 
सभा बीच नूत्य कर रहे थे (१२१) मंच से बाहर चले गये; म्रौर राजा विवैक सुमति 
सहित मंच पर प्रागये (१२२२३) विवेक श्रौर सुमति के वा7कलिपने परिस्थिति को 
प्रौ प्रधिक स्पष्ट फिया । दर्शकों को पता चला फि विवेक श्रौर मोह के परस्पर संघं 
का कारण क्या है । (१२४-१७६) । तत्पश्चात दोनों पट के म्रन्दर गये ्रौर नट एवं 
रशिष्यगण वाजो के साथ गाने लगे (१७७) । वस यहीं पर पहला प्रंक समाप्त हभ्रा । 


प्रक २-श्रारभमेही नट सरदारनै राजा कोरतिब्रह्यसे कहा किं “राजन इस प्रकार 

चिवेक के विचारों को सुनकर राजा मोह ने श्रपने मंत्रियोकोश्राज्ञा दी कि 
एेषा कयो जिससे विवेक का मंत्र सिद्धन हो!" (१-र२) नट यहु कहहीरहाथाकि पट 
के पीले से दम्म का स्वांग बोल उठा-- भे राजाज्ञा के कारण विवेके का ताश्च 
करने काशी नगरी जाना है 1“ (३-५) दंभकी वाणी सुनकर नट ने काली नगरी प्रौर 
उसके जीवन का वर्णन कर दिया (६) । कवि ने कारी का सुन्दर वर्णन क्रिया है) 
(७-१२) । दंभ प्राया रौर संच पर पड़े हए भ्रपने सहासन पर बैठकर गंगा श्रौर्‌ काशी 
का हर्य देखने लगा (१२) । इसी समय प्रहंकार के स्वाग का प्रवेश हृश्रा (१४) । दभ 
के द्वारा काशौ क्रा वर्णान कराया गया है (१५-२०) । एकं स्थान पर श्राकर प्रहुकार 
लड़ा होगया श्रौर सोचा यही निवास करता चाहिये । (३१) । तत्पश्चात एक घरमे 
घुपा भ्रौर दंभ के पास पहूंबा । दोनों मे मित्रता होगरई एक दुसरे को पहचान गये। 
परस्पर वार्तालाप चलता रहा जिससे श्रोताश्नो को भावी संचषं का संकेत मिल गया । 
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(२२-६०) । इशक वाद राजा मोह्‌ करा स्वाग पटते वाहुर श्राया (६१)! दभसरे भेट 
हई श्रौर मोहं ते काशो का समाचार पचा | मोहं ग्रौर दम दोनो जानर्मागियो की चिल्ली 
उडाते रहै (६२-८१) तव चारवाक का स्वांग एक रिप्य सहित श्राया ! (८२) चारवाकत 
ते अ्रपने मत्त का कयन क्रिया जिषक्तो बुनकर राजा मोह उपे रपे अनुकूल जान प्रसन्न 
हये ! दोनों में वाति ह्र ओर कलगुग मे विषु भक्ति का प्रभाव सुनकर रजा मोह 
ते प्र्तसेग नामक प्रतिहार को उषे पकडलानेकीश्रज्ञादी  इसश्रादेगके वाद ही 
उत्कलवासी एक पात्र करा प्रवेश हु्रा भ्नौर उसने महामद कौ पत्री राजाके हाये 
दौ ! (८३-१०२) पत्रिका से पता चला कि श्वद्रा' ब्रती पुत्री ्ान्ति" को लेकर कही 
चली गहै । श्रौर राजा विवेकने उपरे मनने के लिए 'उपनिपदणकोमेजा है जिसमे 
'वोध' की उत्पत्ति हो । (१०३) । वह्‌ सुनते ही राजा मोह सोच मेँ पड़ गर प्रौर दूत 
से कहा कि जाकर महामद से कहुना--'"धमं को छल वल करके पकड़ लेना श्रौर्‌ यहां 
भेज देना श्रौर श्रद्धाके पास जो उपनिवदकोभेजाहि उसे भी पकेडनेकेचिए मैँसेना 
भेजता हु 1"' (१०४-१०७), इसके काद "लोभ" श्रौर "क्रोधः प्राये प्रौर श्रपनी २ हाकन 
लगे 1 (१०८-११४) फिर लोभ ते प्रपनी पलिनि "ष्णाः को वृलाकरक्हया कि एसा 
जतन करो क्रि शान्ति श्रद्धा तक ने पहुंच सके । (११५-११८) । तव क्रोध ने ्गहसाः 
को दुलाया (११६) ! हिसा ने श्रकिर पहले चय किया! (१२०-२१) 1 किर राजा 
मोहने चारांकोगश्रज्ञादी कि जिस प्रकारभीदहोश्रद्धाग्रौरक्ानस्ति को मार डासो। 
(१२२-२३) 1 प्रव राजा मोह सोचने लगा कि मिथ्या को भी भेन्रू" जिससे यदि 
श्रद्धा वधन पे भ्राजाय तो चान्ति' स्वयं ही दुखसे मर जायगी श्रौर उपनिषदमभी 
वैकाम रहेगा । टेता सोचकर उसने “श्रमवेतीः को बुलाया मरौर समा बुफाकर उसे 
मिथ्या के पास भेजा (१२४) । मिथ्या" के पास 'भमरमावतीः ्राई्‌ । दोनों मै परस्पर 
वार्तालाप हृता प्रौर मिथ्या ते स्वयं ञ्रपने कुटिल चरित्र का वक्लान किया 1 (१२५३) 
तव दोनों ने चर्य क्रिया । (१३६) । इतने मे राजा मोह भी श्रागये; उन्होने “सिथ्याः 
को श्रपनी गोद मे विलाया ग्रौर उसमे कह्ने लगे-- 

(सुना है शान्ति सहित श्रद्धा उपतिषद के परसि गई है जिससे पुनः विवेकसे 
सिलाप होकर बोध का जन्मो । वोधके उदयदहोनेसे कलकाता होगा इसी की 
मखे चिता! भ्रतएव तू जकर क्रिसीमी प्रकार उसे पक्डला। उसे वंदिगरहं में 
वंद करदू या 1" (१४८४-४५) मिथ्या राजी होगई ! राजा ने उसका मुखं म्बन किया 
कूच स्प क्रिया श्रौर फिर पट के भौत्तर चलेगये। (१४८६-१५९१) । दूषा भ्रक 
साप्त हुभ्रा | 
ग्रक ३-लेखक ने कृष्णदास भट के मुखसे दूसरे प्रक का सारांश कटुलवा कर किर 

नट कै कथन से तीसरेश्रककाञ्मारमकियाहै । नटन वत्तायाक्ति मोहुकी 
भेजी हई भिथ्या दृष्टि श्रषते सराय पाखण्ड-घुष्टि को लेकर उपनिषद के पास प्ुची 
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प्रौर फिरश्रद्धा को वेर लिया दिये भयमीत हो श्रद्धा कही चपि गई श्रौर शान्ति 
प्रत्यन्त दुली हो धदधाकरोद्ृढने लगी । (१-२) फिर शान्ति कर्णा सहली को लेकर 
मंच पर्‌ श्रायी (३) श्रौर दोनो सियो मे वातचौत होने लगी (४-११) । फिर 
जै तमतावलस्वी एक यती श्राया म्रौर उसके मलिन वेप श्रादि को देखकर लान्तिने 
उसक्रा रहस्य जानने कौ इच्छा की (१२-१६) । यतीजी सभा में बैठकर ्राने वाने 
शिष्यो को उपदे देने लगे (१७-२५) । तव यती ने “श्रप्नी श्वद्धाः को बुलाया | 
गान्ति विचलित होगई यह्‌ कौन सी श्रद्धा है ।' कल्णा ते सात्वकी, रजसी श्रोौर तामसी 
तीनो श्रद्धाश्नो का वणन क्रिया| कहा कि राजसी श्रौर तामसीश्वद्धा ही पाखडियो के 
पास रहती है ? (२६-३०) तव एक (सेवराः श्राया श्रौर दत्य करके समामे खड़ा 
होगा श्रौर श्रपने मत कौ निक्षा देने वगा (३१-३५) । रान्ति फिर सोच मे पड्गर्ई्‌। 
सेवया कास्वागसभामे वैठ गया उसके पास कुचं बौद्ध धमविलस्वी भी वैठ गये। 
सेवरा पूनः शरीर को सुख प्राराम पहुचाने की शिक्षा देने लगा (३६-३६) } वोद लोग 
वड प्रसन्न हृए ्रौर उसक्री सहना करने लगे उसने मी श्रगनीश्रद्धा को बुलाया । 
प्राकर शरद्धा नूत्य करने लगी प्रौर श्रावक ने भ्रपने श्रनुयायिश्रो को परमाल (पायमाल) 
परास्त करने की भ्राजा दे दी (४०-४४) । पूनः जंनेयती श्रौर बोद्ध श्रावक मे श्रपने 
ग्रपनै धर्मं की उक्छृप्टता पर वहस होती स्ही ४५-५४) । तव एक कपालिकने मव 
पर प्रवे किया वहु भी सभा मे नाचा (५५-५७) । फिर कापालिक प्रौर श्रावक मे 
वाद-विवाद टृश्रा (५८७०) पुनः जती श्रौर कापालिक कौ वहस चली (७१-१११) । 
कापालिक ने श्रपते सविर मंत्रद्वारा राजा मोह के लिए धर्मं समेतश्द्धा को हरमे की 
वात सोची परन्तु करुणा ने बान्ति को श्रार्वासन दिया कितुम्हारे प्रतप से इन्हे धूल 
वनि को मिलेगी (११२-११५) श्रौर फिर सवस्वागस्भासे वाहूर चने गये श्रौर नट 
लोगगनेलमे } तीसरा प्रक समाप्त हृप्रा | 


फरक ४-कृष्एभटु ने कहा-- "राजन | प्रव विवेक का स्वग प्राया चाहता है। (१) 

फिर "मैव" प्रई श्रौर भैरवी विचा द्वारा श्रद्धा को उठकर श्राकालमें उड़ा 
तरि जाने एवं हरि भक्ति द्वारा उसकी रक्षा की सूचना उसने दी (२-४) 1 सेरी श्रौर श्रद्धा 
मे परस्पर वाताताप हु्रा जिप्तमे शद्धा ने भरी विधाके सभी कारनामे बताये श्रौर 
हरिभक्ति दारा दिए गएुप्रादेश के श्रनुसार श्रपने करो विवेक कै पास जाने की सुचना 
दी (४-२६) । लट नै ्राकर सूतेनादी कि विष्ुभक्ति का संदेश पाकर राजा विवैक 
ते श्रपनी मेना सज्जित करने का श्रठिि दिया । (२८-२८) विवेक का प्रवेश हृग्रा प्रौर 
प्रपते प्रतिदन्दी मोहं के विपय भं उसने श्रपने विचार प्रगट किए प्रर 'वस्तु-विचार 
सामक पात्र को वेदपानः द्वारा बुलवाया 1 (२६-३४)। वस्तु विचारनेश्राने पर 
विवेक मे उपे प्राज्ञा देने की वात कही (३५-४७) । फिर विवेक श्रौर वस्तु विचारमें 
वार्तालाप हुग्रा प्रर विवेकने उमे कामको नष्ट करने के लिए भेज दिया (४८-४५) । 
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तत्पश्चात श्षमा' को बुलवाया, क्षमा ने प्राकर पहले व्रत्य किया फिर राजा से राजस्रा्ञा 
मांगी श्रौर उसे सुनकर कायं वुत्ति के लिए दहां से बाहर होगई (५६-६६) 1 तब राजा 
ने संतोष को बलाया । लोभकी बुराई करता हुभ्रा संतोष श्राया । फिर उसने भी यथावत 
नृत्य किया श्नौर राजा के पास हाजिर हृश्रा (७०-८२) 1 राजा नेसंतोष से लोभको 
जीतने के लिएजाते को कहा (उ३-ए८४) ! संतोप प्रपना कायं करने चला गया 
(८३-८७) 1 ज्योत्तिपी ने श्राकर कहा राजा विवेक पुण्य समय है सोह को जीतने 
के लि? प्रस्थान कीजिये राजाज्ञा मे शम, दम, नियम, यम श्रादि विवैक के साधी -वीर 
तैयार होगएु । श्रौर राजा रथ पर वेरकर युद्ध के लिए रवाना हुये । (उ८-६५) उसी 
समयं भक्तिने व्याग सहित राजाके पास वेराग को भेजा (६६-७) इन सवको साय 
ले राजा वनारस नगरी मे पहुचे ! सारथी ने वहां पुव कर उनसे वनारस नगरी श्रौर 
विदु माधव का वंन क्रिया श्रीर्‌ बताया किं मोहं वहां पर प्रपते साथियो सहित रहता 
है । राजा तै जाकर विदु साधव कै दर्ग किये श्रौर मोहको पराजित करे का भ्रार्शीचिदं 
मांगा (६८-१०२) । जव दशंनोपरात राजा भ्राकर रथ पर च्छैतो किती चरने प्राकर 
समाचार दिया कि विवेक कीसेनाके भ्रागमन का समाचार सुनकर मोह भागजाना 
चाहता है । \१०३) 1 राजा ने यह्‌ कहते हुए कि कही मोह भाग न जाय मंचसे प्रस्थानं 
किया । उनके जाते ही नट दिष्य तुद्य करने लगे (१०४४) | चौथा श्रं समाप्त 
हुश्रा 1 


पंक ५--कृष्ण भु कहते है फि विवेक के जाने के पचात नटते ्राक्रर राजा कीति 
व्रह्म से कहा- 

श्रद्धा नै श्राकर हरिभक्ति का संदेश विवेक से कहा । प्रागे चलकर मोह की सेना 
के मृत योद्धाग्रो कासपमाचारभी श्रद्धा हरिभक्ति से अकर कहेगी-(२-४) । इसी 
ग्रवकादामे शिष्य ने गरुरु कृष्ण भट से पूखा--हे नाथ {यह्‌ युद्ध स्वांग सज कर क्यों 
नही क्रिया गया इसका कारण कहिये ?" (५) 1 कृष्ण श्ट ने उत्तर दिया--“यदि 
स्वांग भरकर युद्ध किया जात्ता तो प्रनेकों स्वग सजाने पड़ते । इसलिए बचन द्वारा वहू 
युद्ध बताया गया है 1" (६) श्रवज्रद्धाकास्वांग संच पर प्राया, श्रद्धा, मोह के साथियों 
के नादा पर, दख प्रगट करने लगी । श्रौर वाद मे कहने लगी विदा देते समय हरिभक्ति 
ने मृ्फसेक्हा था कि काक्षी छोड़ करतुम ुमग चकत तीरथ मे जाकर शान्तिसहित 
रहना 1 घ्व मै वही चु । (७-१४) 1 वह उस स्थान पर पहुंची श्नौर मंच पर सुभग- 
चक्त वासी नटो ने दोनो (हरिभक्ति भ्रौर शान्ति) को एक स्यान पर बैठाकर वार्तलाप 
शह किया ! (१५-१६) । तत्पश्चात श्चद्धा ने विवेक की विजय का समाचार वहां जाकर 
कहा (१७-२१) । भक्ति के पापस्त बैठी हुई शन्ति मता श्रद्धा को देखकर हरषपूर्बके 
उसके चरन से लिपट गई (२२) 1 हरिभक्तिनेष्द्धासे मोह विवेकं युद्ध का समाचार 
पृ्धा । श्रद्धाने वताया कि विवेक ते न्यायजशास्नः को दूत बनाकर मोह के पास काक्षी 


भूमिका | | ३१ 


छोडने का संदेन भेजा प्रौर कहलाया करि एेसा न करनं पर उसका सिर काट लिया 
जायगा 1 (२३-२६) मौह ने इस प्रप्ताव का कड़ा उत्तर दियाश्रौर मोह एवं विवेक 
की सेना्ये परस्पर युद्धके लिए तयार होगई । दोनोके भटो कौ मुट-मेड होने लगी 
(३०-३६) यह्‌ देखकर गान्ति भ्रौर श्रद्धा मे रका समाधान होने लमा! ्नद्धाने 
नान्ति को, वास्तविक पियति मये प्रदेगत कराया । पुनः श्रद्धा श्रौर हरिभक्ति मे युद्धके 
व्योरे की वात हुई । सागोषांग वर्णन क्रिया यया । सन, संकल्प, सरस्वति श्रादि सभी ने 
संवादो मे भाग लिया । (३७-१५०) पनः सरस्वति ने मृच्युकोप्राप्तदहोने वालों को 
तिलांजलि दी । (१५१) अ्रन्तमे लारदा देवी मन को समकर समासे वाहुर गई । 
तत्री वाज उटी्रीर प्रक समाप्त हूश्रा । (१५२) । 


प्रक ६-- प्रथम चतुरनटोने राजा प्रगे ्युभगान क्रिया रौर फिरङ्ान्तिका स्वांग 
प्राकर प्रगट हुभ्रा । (१) शान्ति कहने लगी साजा विवेक ने मु यह्‌ कहकर यहां 
भेजाहै “मोह्‌केसाथनजी युद्ध हुश्रा उसके कारण उसके सभी साथी पराजयको प्राप्त हुए 
ह श्रौर नई व्यवस्था स्थापित होगई है प्रतएव तुम उपततिपदको सादर बुला लाश्रो 1 
(२-९६) शान्तिके इतना कह्ने पर श्रद्धाकास्वाग सभामे श्राया । वह्‌ कहने लगी- 
“मेरे मन मेभश्रव श्रानन्द होगया क्योकि मोह कै स्यान पर विवेक का राज स्थापित 
हु्रा 1 (७-ठ) । पत्तः रान्ति प्रौरश्रद्धा मे सारी परिस्थिति के सम्बन्धमे संवादं 
हुम्रा । सिद्धि ग्रौर साधन पर पूरणा चर्चा चली । स्ाधनाश्रौरतके ने भी भाग लिया) 
मन यहं सव सून रहाथा । वह्‌ सुनकर कुं लजाया विलेपकर न्याय के वचन सुनकर । 
(६-४६) । फिर वैराग्यने श्रद्धा को चलाकर पुरुष को मनाने के चिए भेजा श्रौर 
घ्रद्धा श्रपनी पुत्री ज्ञान्ति से ्रपने जाने का समाचार देकर पुरुप को वुलाने गई (४७-५०) 
उधर शान्ति भी कहने लगी क्रि विवेकनेप्रुके भी उपनिपदको बुलाने हेतु भेजा है। 
मै मी जारही हूं क्योक्ति विवेक के मनमे प्रवोधके जन्म लेने की बड़ी लालसा है। 
(५१) } इतना कहू दोनो सभा मे न्त्य करने लगी प्रौर तत्पश्चात वहा से चली गई | 
(५२) । तव जीवात्मा रुषः नाम का स्वांग संच पर श्राया त्रौर संसार को बंसय-िधु 
माया-जल से भरा हुप्रा कहने लगा भ्रौर भक्तिकीक़पासे ही उससम्रुको पार करम 
की वातत कही । (५३-५४) तभी शान्ति श्रौर उपन्निपद रानीके स्वाग सभामध्य श्नाये) 
उपनिपद रानी कहने लगी करि उनके पत्ति राजा विवेक ने उनक्रा तिरस्कार कर भवन 
से वाहर निकाल दिया । मे उनका प्रह भी नही देखना चाहती (५५-५६) । शान्त 
प्रौर उपनिषद का परस्पर संवाद चला प्रौर उसी वीच मे गीताः भी वहां श्रागरई। 
गीता के कहने से उपनिपद रानी विवेक से मिलने पर राजी होई । (५७-६४) । उसी 
समय श्रद्धा सहित विवेक सभाम प्राये | श्रौर उपनिपद की याद करके उच्छवास भरते 
लगे । श्रद्धा कहा कि गीता के कह्ने से लान्ति कै साथ उपनिपद रानी घ्रातीही 
होगी । (६५) । इतने मे पृरुप प्राया । राजा विवेक ने उस्कर स्वागत क्रिया श्रोर पुरुष ` 
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ग्रति प्रस हृप्रा । फिरतो गान्ति के साय उपमिपदमभी श्रायर्ई । उपनिपद पर्प के 
वैरो पड़ी श्नौर सिर काक्र पति के पास वैठगई' । (९६-९६) पृत्प श्रौर उपनिषदं मे 
वातचीत हुई प्रौर उपनिपद ने कुवृद्धि ्रादि द्वारा उसकी जो दा हृई थी उत्तका वर्णन 
किया । (७०-१५१) तव उपननिपद नौर विवेक के स्वांग सभा ये वाहुर चलेमपे ग्रीर 
विद्याकास्वांगर समभागे श्राया 1 पुनः प्रवोघ का स्वांगज्नाया। पृत्प न्रौ प्रवोय की 
परसरर वार्ता हुई । श्रौर पृक्ष नै निर्मल हो प्रबोधने को प्राप्त क्रिया । तव॒ भक्तिका 
स्वाग प्राया । पृखपने प्रबोधको मिनानेके लिएु भक्ति के प्रति छृतनेता प्रकट को । 
(१५२८) पू्पने मक्ति ये कवर मांगा 'व्वंार सागर में पडे हुए दुष्ठौ जौवौंका 
उद्धार कीजिये 1" विष्णु मक्तिने कहा-- सव काक्व्याणहौ 1 इम्‌ प्रक्रार समी 
स्वाण सभा से निकल गये । (१५७-६६९) । 

ग्रन्त परे स्वयं नटने चव्य जिया । राजा कीति ब्रह्य प्रसन्न हये रौर उनके मचे 
मैल सिट गया । कृष्णा मदु को इस्त रचना के सूनने से उनके निष्यक्रा मन भी निर्मल 
होमया श्रौर लेखक ते हरिभक्ति की प्रावक्ष्यक्रता बताते हृए निर्देग क्रिवा कि संस्लारमे 
यदि सुल पाना है तो हरिभक्ति को छोडकर कोई उप्तमे सफल नही हो सक्ता । 
(१६२-६८) । | 

इस छः श्र॑शीयस्वांग का विषय ग्रौर कथावस्तु उपर के विवरण से स्पष्ट्है। 
सपे यही कताया मया कि मन" की संतान विवेक" श्रीर्‌ भमोहुः मे क्रिस प्रकार 
परस्पर संघं हृम्रा । कौन कौन सी प्रवृत्तियां किस के साथ रही शओ्रौर अन्त मे किस्त 
प्रकार विवेक" की विजयं हई, "पुरषः का “उपनिपदः से मिलाप हुप्रा म्नौर श्रनोध चन्दर 
के उदय के कारण सांसरिकि कभट से "छस्कारा मिला । 

राजा कीति चर्मा जिनकी लान्ति के लिए, उनके सचिव के श्रादेन पर, इस 
स्वाग की रचना हई अरन्त में श्रपने सांतार्कि मोह से चटकाया पाकर सान्त रसमे 
विलीन हगये । 

स्वागके मूल क््णधारङ्ष्णभटरहै । प्रारभमेमभी दही पत्ता चलजाता है फि 
अपने किसी शिष्य को प्राध्यात्मिक दिक्षादेनेके कारण उन्होने नाटक की रीति पर 
इस्‌ स्वाग को वनाया । परन्तु वीच वीमे वही राजा कीतिवर्मा को भी, प्रधान नट 
के नाते, अ्रनेको घटनाग्नो कौ सुचना देकर कया-वस्तु को प्रागे वढाते है| 


शल्प-विधान्‌ : इस नाटके के पठने से स्पष्ट विदित होता है कि- 


(१) रचना नाटक न होकर “नाटक की रीति पर वनी है श्रौर ""नट-लीला"' 
के वहाने उतने लिला गया दह । इसमे यह्‌ निकर्पं निकालना करि उक्त रचना लोकधर्मी 
नास्य परम्पया के श्राधार पर रचित है, न्याय संगत ह । 


(२) रना में कया-वस्तु का विकास निम्न प्रकार से होता है-- 
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(ग्र) इष्ण भद्र की सूचना से श्रयवा किसी नटकी भूचनासे 
(ग्रा) स्वयं किती पात्र के कथन से 


^+ 
९५) 


(इ) पावो के परस्पर वारतिलिापमे 


नाटक मे प्रयम उपक्रराण का प्रयोग नही होता । यह्‌ विनेपता स्वंगः श्रादिं मे 
ही होतीदै | श्रतएव इम श्राधार परभी इमे लोकवर्मी नाटक दही माना जायगा । 


(३) रचना संगीत एवं काव्य प्रधान है ! लोकधर्मी नाव्यो मे इसी लेलीका 
प्रयोग श्रधिक मिलता है| 


(४) रचना पे नृत्य को प्रावान्य है) प्रायः सभी महत्वपूर्णं पाच्च ( परुष श्रौर 
स्त्री) श्रपना-द्रपना पृथक्र श्रथवा सम्मिलित सृत्य प्रदशित करते ह । 


८५} जिनका प्रभिनय संभवं नही है प्रवा वांदनीय नही है उनके वर्णन द्वारा 
दर्शक मंडली को उनक्तौ सूत्रना देकर कथा-वस्तु का विक्रास किया गयादहै। दसो रीति 
से सराधारणीक्स्णमे भी सफनता मिली है! 


(६) वृजवासीदासि ने मूल संस्कृत नाटक कौ परिपाटी को नही श्रप्ताया ] 
उन्होने कथाततौ पूलसेली दै परन्तु उशकी रना मे श्रपनी मौचिकता प्रदक्ितकीदहै। 

(७) गंभीर विपय होति हृए भी लेखक ने कही कही हास्य की पुट लाने कं 
लिए प्रयास क्रिया है) 

(८) संप स्वांगके श्रमिनय में साधारण लोक्र-नाय्य मच का प्रयोग स्पष्ट 
ठै । जहा कमी श्रभिनय की सृष्मतामे जने प्रसंग प्राया है वही शसागीः ने श्रपने 
वणन दवाय उस कर्टिनाई को दूर कर दर्शको के सामने उस चिच्र को प्रस्तुत कर 
दिया है) 

संक्षेप मे, मृन्दर प्रर प्रौढ त्रजमापा मे विला हृग्रा यह स्वंगः हमारी हिन्द 
नाय्य प्ररम्परा की एक महत्ववूणं कड़ी दै । 'हस्यांवः श्रौर (माघव-विनोदः मे जो 
जित्प-विधराम पिलता द्र उपीका श्रनुकरण प्रवोध चद्धोदयः पेभीप्राष्ठ होता है। 
प्रागे चलकर यही परम्परा हुम श्रमानत' की इन्दर सभाः (१८५३) ई०) ग्रौर शालोग्राम 
वेष्य के “उञक्र-चमनः' (१८५४ ई०) तथा ऋव्वीलाल भिश्र (१८ ८६-५३ ई०) के सांगो 
मे भी सिलतीहै। 

पूव -भारतेन्दु काल को स्वाग परम्परामें ही श्रमानत की इदर-समा का नाम 
प्राता दै । उसके विपयमे यर्दा प्रधिक्र लिखने की श्रावक््यकता नही क्योकि इम्दर-सभा 


वड़ो प्रसिद्ध रचना है । प्रचिक्रतर उह भषामेहोनेके कारण उमे हिन्दीमे लिया भी 
नही जासिकता । 
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इन्दर-समा से पूर्वं लि्ित कुछ श्रन्य स्वांगो क्रा उत्वे भी प्राया है- 
१. चिसरास कृत (सांगीत लैला मजस {र° का० १८३३ ई०) 
२. कंवरसेन कइत “सांगत गौवधंन लीचा' (र० का० १८३७ ई०)} 
३. लदिमनदास कत ॒“सांगीत प्रहलाद' (र० का० १८४३ ई०) 
४. लदछधिमनदास कृत “सांगीत भरतरी" (₹० का० १८४८ ई०) 


जयपुर्‌ 


सोमनाथ गप्त 
१५ श्रगतस्त, १६६४ > 





९. नागसे प्रचारिणौ सभा की हस्तचिखित हिन्दी चन्यों का तै वापिकं विवरण) 
(सतर १६२६२०८ ई०) 


माधव - विनोद 


प्रथम अक्र 
अथ ग्रन्थारम्भ लिख्यते 


छप्पय 
श्रद्धय स्रभय श्रनन्त नित्य श्रानन्द उमन्डित । 
जटाजूट शि भाल तीन लोचन दुरति मंडित।। 
कर व्रिश्चूल श्र उमर व्याल भरपन श्रनखंडित | 
नृत्य प्रियसित रङ् भ्रद्ध भम्भूति घमडित॥ 
प्रधेद् वाम कन्दति वरनि, विकट कोटि संकट दरनि । 
जय कित्ति उजागर गगधर, सोमनाथ मगल करनि {२२३ 
नादयते सूत्रधार 
दोह 
सभा निवासी नटनसौ, उचरयौ रगाचार । 
मौन भए कौतिक लखौ, हौ तुम सवे उदार ॥२४।। 
दुष्प 
माथे मोर किरीट मंजु मंडित कुन्दनि मनि 
कञ्चन कुण्डल कानि हार उर रहै सोभ सनि) 
नव जलधर सम श्रगं कनी सूही सज्जित 
कटि लपघ्यौ पटपीत होति दामिनि लखि लज्जित ॥ 
तिय वदन चन्द निरख्यत ह्रखि, नृत्य मुरली धर म्रधर । 
फहि सोमनाथ व्रजनाथ जय, श्री गुविन्द श्रानन्द कर ।२५।। 
| दोहा 
नेपथ्यहि भ्रवलोकिकं, सूत्रधार सुख दैन) 
पारिपारसिके सौं विहसि वोल्यौ यौँ पुनि बैन ॥२६॥ 
ह जिं 
सूत्रधार उच्चस्यौ पारसिक सौहुति मंडित । 
कु बर बहादुर सिह सभा ताकी सब पंडित \! 


> 


] [ माधरव-चिनोद 


ग्रीर विचित्र ग्रतेक चित्त सधि श्रानंद सश्सन । 
ग्रन्तर कपट विहीन करत निजु प्रभु कौ दरस्तन॥। 
कलु सामग्री तुमने स्चिर, रच्चिय ह मनलाय कै | 
जातं प्रसन्न ए हौय नर, मुनि स्रव्रनौकि सुमाय कं ॥२५७।। 
दोहा 
यौ जव रंगाचार ने, क्यौ वचन समुफाय | 
वहुरि पारस्िक ने हरपि, उत्तर दियौ वनाय ।२८ 
इनके मन को भावनां, हमक परंन जानि) 
ताते जो तुम कहौ सो, करिये श्रति सुखमानि ।२९।॥ 
सूत्रधार पुनि उच्चर्यौ रीत जिर प्रवीन । 
सतौगिनी सी वस्तु है चतुराई शआरचीन ।\३०।। 
। स्या 
ग्रक्षर की रचना रमनौक सवे रस की चरचानि मिलानी | 
पण्डित श्रौर प्रवीनन के सुनिटहोत जु काननि कै सुखदानी।। 
कं कछु नृत्य समाज विलोकि विनोद वदे हितु कं प्रगवानी । 
तेतो विचार तयार सवं तुमह निरखौ लहिं वृद्धि सयानी ॥३९।. 
सूत्रधार पुनि उच्चरयौ यहु सुनि नट की वातत 1 
हम कौ सुचिग्राई जु तुम कियौ समाज सिहात ॥३२॥ 
वह्‌ सुति नर वोल्यौ बहुरि, कहा विचारी चित्त । 
उचस्यौ र्ङ्काचार्‌ पुनि, नट सौं हरपि सहित्त 11३३ 
रद्धाचार 
पावज्ुलक छन्द 


चरित मालती माधव वारौ । सौमनाथ वरन्यौ सुख भारो 


सो समाज तुम ने ठहुरायौ | मली भांति मोह सन भायो 1० 
सूच्रधार कौ सुनि यह्‌ वानी । पनि बोत्यौ नट बात सयानी ॥ 
हम ने सिखये सवे चिलारी । पे इक चिन्ता हियं विहारी ३५।। 
कामन्दकि जुग्गिनि केरूपे।को घारेगौ भांति श्ररूपं॥ 
ग्रवलोकिता सिष्यनी वाकी । हौ बनिहौ करि बुद्धि चलाकी 1३६ 
कौन मालती माघव वनिहै) जुया समाज सियेमनि घनिहै।। 
ए सुनि नट के. वचन प्रवी्े । सूचधार बौत्यौ हित -. भीन 1\३७। 


प्रथम अंक | | ६ 
दोहा 


केलं हुसरु सकरन्द कै, भ्रागम समय उदार । 
सौ तो लखि रवे हियं, ताको कहु विचार ।३८।। 
दोहा 
सूत्रधार सौ नट बहुरि बोल्यौ सन्मूख हेरि । 
सवे खिलारिनि कौ करौ सावधान हौ फेरि 1 ३६॥ 
ठे सुनि के नट वचन, सूत्रधार प्रतुराय | 
प्रापु गयौ नेपथ्य मै, करि के भलौ सुभाय 1४०॥ 
कासन्दकिं कौ रूपधरि श्रायौ बाहूरि श्राप} 


५९ 


प्ररं बनि के श्रवलोकिता नट भ्रायौ म्रनताप ।४१। 


कामस्दकि शूप वणनम्‌ 
सवेया 
वक्र जटानि कौ रूप सजं सिर चक्रन मे तनिकेत निकाई । 
प्रम्बर लाल श्रौ भाल भभूति सु कनन कुण्डल की छविद्धाई्‌ ॥ 
कठ यै माल जपे शशिनाथ हि नेननिमें तप की म्ररनार। 
यौ सब सिद्धिनिसौ प्रसिरामनि कामद नासति जुग्गिनि प्राई्‌ 1 ४२॥ 
| कुख्डलिया 
प्रार्‌ पुनि भ्रबलोकिता ताको रिष्यति सग । 
कटि लौं लटकति जाल भसम लपेटे .स्नग ॥ 
भक्षम लपेटे भ्रंग हव्य पुस्तक भ्र माला । 
वंदन व्िदी भाल कमल दल नन विसाला॥ 
बेर बेर हित सहति करत शशिनाथ वड़ाई । 
इहि विधि सब जग. रूप मनौ सो लूटलि आई 11४३1! 
दोहा 
कामंदकि श्रवलोकिता इहि विधि बाहर प्राय । 
नृत्य कियौ दोउनि मिली, लीनी सभा रिफाय ॥४४॥ 
सोरठा 
ग्रवलोौँकितं सुनाय -निजु बगोली कामंदकी 1 
दुटु ` सचिवन सुख पाय, भयो चहै सम्बन्ध भ्रव ।४५।। 
फ़रकत लोचन बाम, उरमेंग्रतिसरस्यौ हरषि । 
हौनहार दहै काम, चित उगाही देतु है ।४६।। 


४ 1 [ माधब-बिनोद 


कामंदानि के वैन ठ, सुति कै म्रदलोकिता | 
करिकै सूले नैन, या विधि सौं पूनि उच्चरी ४७ 
सवेया 
तुमकौ इतनौ चित सोच कहा जग को सव रीति नसय द्‌ । 
सिर ूट जटानिकौ साजत्ति हौ श्रम श्रंग भभरूति लगाय लड ।। 
कबहक वघम्बर प्रम्बर लाल कि भूख म्रौ प्यास निराय सद्र । 
ग्रब तौ शिनाथ सौ नेह करौ यह्‌ मौ मन में मति ग्राय गई ॥1४८॥। 


१.३. 


दर 


यौ उचरी श्रवलोकिता कामद सौ प्रखाय | 
मुनि पुनि बोली जुगिनी, तासां वचन नुभाय ।४६॥ 
सचया 
मित्र न भेद कयौ श्रपनौं जु निरन्तरकेदनिकोहरनौर । 
प्राननिह करकं त्पके श्रव मोहि नहीं पनतं टरनौ ह 
ए श्रवलोकिता मूठ गिन जिन श्री दिना हियं घरनौ दहै, 
है जग सां यही हतिक फल या विन अरर कहा करनी टै ॥५०) 
दाहा 


देवरात श्र भूरिवयु, हम सौदासिन सग । 
पठत हते इहि ठैर सःत जानेन प्रसंग ।५१॥ 
देवरात मंत्री भयौ कूुदिनपुर मे जाय । 
विदरभ देदा नरेश के सरस्यौ वित्त प्रघाय (५२ 
प्रौर भूरिवथु इहि पूरी नृपकौ भयौ प्रधान । 
दोऊ विप्रति कं भई संतति रूप निधान ५३ 
पावद्ुलक छद्‌ 
देवरात क माधव भयौ 1 सवेभांतिसोभासौ द्यौ | 
भई भूरिवसु के पुनि कन्था । हप सीलगुणा करिके घस्य ।\५४।। 
सो श्रव कुन्दनपुर ते रूरौ । देवरात्त ने बुद्धि समूरौ। 
माधव श्रपनौ पुत्र पठायौ । पद्मावती पुरी मै ब्रायौ ।।५५। 
पटन्‌ भूरिवसु मंत्री पासं । विद्या तकं बुद्धि परकासै | 
ग्ररुकरारको बुद्धिदिवाई्‌ । सूतहूकी सव रीति दिखाई ।५६९।। 
यह्‌ विचार उन श्राद्धो कीनौँ । समये कौटरि जान न दीनौ | 
यह्‌ सुनि कामदान को बानी । उचरी प्रवलोकिता सयानी 11५७] 


प्रथम शरक | 


मनत्रीक्यो न मालती बेरी. 


जो चूरायक् व्याह करायौ 


| ५ 


। देतु माधवहि बुद्धि लपेटी । 
। चाहत है उर मेंम्नतुरायौ ।\५८॥ 


कहा भूरिवसुकौ उरणौ । कहौ क्योन जसे को तसौ ¦ 


भगवति दया कीजिए अ्रव्वै 


। पूति हौ मे छाडि गरव्वे ।\५६॥ 


सोरटा 


प्रवलोकिता विचारि, जव जुग्िनिसौ यों कही | 


तव सिद्धिनी निहारि, 
सवया 


चेली सों लागी कहन ।६०॥ 


तंदन नाम नरम्म सचिष्व है भूपति कौ जिन राख्यौ रिफायकं | 
ताके लिये तिय मालती कौ निज मत्रिय सौं कहि राखी लुभाय कं॥ 
ह्व न सकं यह्‌ वात प्रसिद्ध कहयौ शवलोकिते तोहि सुनाय के । 
मालती साधव कौ सउछाह्‌द्ुयौ करनौ है विवाह दिपाय कं ।॥६१॥ 


तातं ग्राहौ भ्रौर, 


सोरटा 
दूजो नहीं उपाय हे । 


ट्री द्री घर मौर, इन दोड कों व्याहियं ॥६२। 


तोमर छन्द 


ग्रवलोकिता पुनि श्राप 
उचरी वनाय सु बेन 
ग्रचिरञ्ज है यहु एक 
माधवि जानत श्राह 
यह्‌ सुनि सु जुभ्यनि फेरि 
ग्रवलोकिते ! यह भेद 
प्रर इतं पं सुनि भ्रौर 
मालति माधव मध्य 
वदि रही भ्रति प्रीति 
नृप ओर नन्दन भ्रव्व 


। जुग्गिनिय सौ ग्रनताप । 

। करिकं श्रचल जुग तेन ।६२॥। 
। चसुभूरि सहति विवेक । 

। पे रहत वेपरवाहि ।६४॥ 
। उचरी दया हग हिरि 

। कहुनौ नहीं अ्रनखेद ॥६५। 
। तिहचं दिपावत्त ठर । 

। लरिक्रई तें बुधि लध्य (६६॥। 
। यातं दिपेनौ नोति । 

। ए छले जांय सगव्व ।६७।। 


सवैया 
माधव की गरव रीति विलोकनि श्रनि सौ बतरात घनौ है। 
सूधे सुभाय रद सव सौ यह्‌ जानत्त नाहि कद्व चु मन। ह॥ 
कोऊ नही पहचानतु जो मनमतत्थके तीरत कौ तपनौह! 
लाज दराज र्यौ दरे सरस हित काज करे श्रपनौं हं ।॥६५॥ 


[ साधच-धिनोद 


पुनि श्रध चन्द से भाल विमल में वन्दन विदु वनय | 
जनु मिलन चन्द सौ तजि छर छन्ठनि धरनी नन्दन प्रायौ ॥ 
ग्रं भृक्टौ कूटिल सधन प्रसुकारी चवुर विरचि सवारी | 
जन भरिके म्रनख जीति चिभ्रुवन कौ काम कमान उतारी ।€र्‌ा 
पुनि वसुनी वक्र सहित ऋपकारी पलक यँ छवि छलकं । 
जन्‌ रेसम कै लछोरन सौ त्रिजना परीपृश्रम ह्रिवौ ललक ॥ 
हग मग मीन समद खंनन से अजन सहित्त ब्रन्यारे | 
लगि विकल कर अरग ग्रंगनि मानौ मन्मथ वान संवार ।\६३॥ 
लुभ श्रवननि जटित जवाहर तरिवन गोल कपोलनि फलकं | 
तिय मूख श्ररविद निकट मधुपत्ति की सनी सी वर अ्रलकं।। 
तिल पल तूल कामिन की नासा नथ मंडल यीँ राजे । 
तट पंचवान की मनौ कण्डनी हिति भ्रख्ंड उपराज ।|६५।। 
मृदुं पल्लव से अ्रधरन कौ रेखा हिर्दं करति दरार्‌ } 
लखि दाड़मि दसन चसक विहुसनिमें चुधि वधि कौन सम्हारे | 
जिन्हि बानी कौ सुनिकं पिकवीता घूनिकां उरमें नं । 
ग्र जाकी सहज स्वास के सौरभ र मंवर मडरानं ॥|६५॥ 
यों नवल नारि मालनि को ठोड़ी लीला सहित सुहा: 
जनु है यह्‌ चित्त मित्त माघव कौ चुभ्यौ छोड ्रनुराई 1) 
व्रर्‌ सुभर गोल ग्रीवा मे राजं रेखा तीनि ग्रछीनी | 
मनु नर वनी सूर वानी प्राकृत तिन कौ गिनती कोनी ।॥६९६॥ 


तिहि मध्य कठ श्री मनिमय मजुल मूक्तनि हार हुमंले | 
जूत ललित कदुको नौन उरजनि दवति छतनि की रेलं ॥ 
नर बाजूदंद वलित वाला की कनकं वेलि सी वाह | 
लखि जिनं म॒नाल कटिन की उपमां कौ कवि हयं सराह ।!€७)। 


नव॒ टाड दुलत श्रु वेलया कंकन मनि कवधनम सोहै ¦ 
प्रति जिन कौ जगमग जोति निरखि कं सुर मूनि के मन द्धै | 
कर पूले लल कमल से कोयल निरस लोचन पूलँ । 
प्रर चम्पकली कौ उपमां श्रगुरिनि कोकवि हुपि करलं || ९८]! 


मनि कनकं मूदरी खूदे मन कौ सिहदी नखं सवाई | 
मनु तिहु परनि की सोभा विधि नै तिय के हाथ सुचाई्‌ ॥ 
भ्रर्पेट पाति सौ जरिवलि सिटी जनु जोवन प्रान बारी । 
ग्रति नाभि गंभीर सहित मरी लखि जापर श्रनसत चारी श 


प्रथम अक | & 


ग्रस किकनि सौ ्रटकीहै मानौँ निपट लटो कटि एेसी | 
सम पुलिन नितम्ब दुरे लहूगा मे उपमा ग्रौरम्रनंसी॥ 
प्रर जुग जंघ प्रतीप कनकं के रभा थंभ समनं । 
पुनि गलफं गोल गूजरी मूर वनि पायजेव धुनि ठाने ॥१००॥ 
ग्रति कोमल चरन महावर मडित नूपुर लसत नवीने । 
ग्रर समद मतंग मराल चालि सौ कीनं जीति प्रधीनं।! 
सो नवल मालती उफकि भफरोखनि दुरि माधवहि निहारं । 
उर उमग्यौ प्रेम समुद्र लाजतं ताकौ नीहि संभारं ॥१०१॥ 
रति जैसे नवल काम श्रभिरामं मन तं चिन न विसारं) 
तिहि विधि मालती के उर ग्रन्तर माधव नित्त विहारे ॥ 
प्ररु सिथिल भ्रंग ह जात तनक मे मुख सरसं पियराद | 
पुनि पुलकित ग्रमल कपोल प्रमोलनि प्रति पल लेत जभाद्ं 1 १०२॥ 


दोहा 
हितकर मेरे भवन में लवगिकाने प्राय । 
यह्‌ सुमालति की दसा मोस कही बनाय ।१०३॥ 


कामदानि के वचन ए सुनि के चित्त लगाय । 
पुनि बोली ्रवलोकिता भली मई मुसकाय | १०४।। 
कु वरि मालती ने लस्यौ माधवे कौ एक चित्र | 
मन परचांवन कै लियं ढावन विरह चरित्र ।१०५।। 


लवंगिका नै" भ्राज सो मदारिकं बुलाय | 
सवकीदीरि बचाड्‌के दियो हियं ग्रतुराय ।१०६।। 


मंदारिका दासो वणनम्‌ 
द्रिगीत छन्द 
सव श्रंग .लौने उरज बौनं विरहु संकट दारिका । 
हिति को वढावति श्रु पडावति कोकरसकी कारिका ।॥ 


प्ररु तिक्ष ग्रक्ष कटक्ष श्रागे तक्ष किन्नर नारिका । 
जिहि मन्द हंसी मनहू फांसी इमि सुदासी दारिका ।१०७। 


दोहा 


यों सुनि कं कामन्दकी कीनो नैक विचार | 
फिर बवोक्ली किं भली केरी है थह एक प्रकार ॥1१०८। 


१० | 


[ माधच-चिनोद 


साधव कौ सेवक जहे कलह्‌सके इह्‌ नाम | 
चाहत है मंदारिका लखं लहतु श्राराम ।१०६।। 


यह दहै कलहंस कौ व्ह माधव के हाथ | 
देहै चित्र उतावली मन मं गुनि यहु गाथ ।११०। 


सधुभार छन्द 
यह सनि विलासु । भ्रवलोखि तासु | 
पुनि सहित चैन । उचरीत वैन 1१११) 


हुरिमीतं छन्द 
मन्मत्थ उपवन रोर माधव श्रा मै सुपठादइश ¦ 
कटिके कि उत्तम तहां कौतिक महा मोद बढ्ाइयौ | 
सुकमारि सचिव कुमारि सुन्दरि मालती तहां श्राइ दै, 
हवं ॑रै परस्पर दृहुनि दरसन परमहित सरसाईइ है ॥११२॥ 


भ्रवलोकिता को वचन यह सुन कामदानि सुहावनी | 
स्यावासर श्राद्धी करी तेने वति मो मन भावनी ॥ 
सौदामिनी मो सिष्य पहली सु तं सुधि दिवादइयौ ) 
इहि वेल में वह हती चौकस तोहि श्राज सुनाइयौ 1) १९३॥ 


यह्‌ बात सुनि श्रवलोकिता पुनि उच्चरी समृहायके ।. 

हे भगवती ! सौदामिनी सो बड़ी सिद्धहि पायकं॥ 
प्रव श्री परवत पै विराजत वृत कपालहि धारि कं | 
संसारके व्यवहार सुख के दिये सकल विस्ारिकं ।११४॥ 
ह सुनि सुकामद फेरि बोली तं सनी कितबातहै? 

सव भेद कहि तजि खेद मोंसौँ सनं सुख सरसात है । 

पुनि उच्चरी ्रवलोकिता इहि पुरी निकट मक्षानदहै॥ 

चंडी कराला नाम है तहं थान निपट भयान है ।[११५॥ 


दोहा 
पुनि बोली कामन्दकी मे जानति हौ ठीके । 
पवे पव हौ जात्तिहौ, पूजाको विधि नीक ॥११६॥ । 
सोचंडोतो लेति है विविध जीव वलिदान 1! 
महा साहसी रहत ह तिन यहं कर्यौ वखानः1११७॥ 


प्रथम च्रंकं | ११ 


हप . 
उचरी अ्रवलोकिता फेरि सिद्धिनिसौ हित भरि | 
बस्यौ एक मजबूत, तहां श्रवध्रूत भेष धरि॥ 

\ श्री पव्वय ते भ्राय नाम ्र्ोर घन्ट बर । 
जटा समुकुट उटहण्ड गरे मे मन्ड माल धर॥ 
कपाल कू उला स्ििष्यनि, ताकी तिहि दिग नित्त । 
ग्रावति है श्र्चाकरनि, जाति तिहा नग चित्त ॥११८॥ 


सोरठ 

ताते सव समश्ाय सौदामसिन कौ भेद यहु । 
मोंसौ कहयौ सुनाय, तातं हौ जानति भ्रु ॥११९॥ 
यह सुनि के वतरानि पुनि वोली कामन्दकी । 
सौदामिनि तपखानि, है वासौ सव ही बनं ।१२०॥ 
 कामदानि की वात, यह्‌ सुनि पुनि श्रवलोकिता ! 
बोली हुरषित गात, याहि इहां पूरन करौ ॥१२९१॥ 
गनौर सुनौ चित्त लाय, तुम सव लायक भगवती । ` 
माधव कौ सुखदण्य, वालसित्त मकरन्द है ॥१२२॥ 
मदयन्तिका ललाम, तिहि नन्दन को बहूनि है । 

दोय वडौ यह कम, ए दोऊ जो व्याहियं ||१२३॥ 


^ दोहा 


पूनि वोली कामन्दकी, वुद्धिरक्षिता नाम | 
म श्रपनी प्यारी सखी, राखी प्रथम ललाम ।१२४॥ 


मदयन्तिका समीप सो वसति रन दिन श्राय | 
निपट निरन्तर प्रीत है होत समान अ्रलाय ।॥१२५॥ 


पावङुलक इन्द्‌ 
ग्रवलोकिता कही पुनि बानी । भलीकरी भगवत्तिसुख दानी | 
माधव यामे प्रति सुख लहै । मकरन्द जु मदयन्ती पह ।॥१२६॥ 
यह्‌ सुनि कामदानि पुनि हसि के । बोली वेनन एन हृलसि कै | 
वुद्धि रक्षिता सखी पियारी । मेने निज राखी तहं भारी ॥१२७॥ 
प्रवलोकिता सुनि सु पनि वौली । कामदानि सौ बुद्धि श्रमोली । 
भगवति प्रथम भली यह कीनी 1 तुमतं ग्रौर्‌ कौन परवीनी ॥१२०८॥ 


१२. | | [ माधंव-विनोद 


सूनि कं यो सिद्धिनि प्रतुरापे | बोलो श्रवलोकितं लुभाप। 

ठि माधव श्र मालति देखें ¦ योँकहि उरी दवौ हित लेखे ।१२६॥ 
तहं कामन्दकि लगो विचार । निपुन मालती कला प्रपर । 

रु टै श्रतिही उच्च सुभावन । इहा प्रगट्विौ वुद्धि प्रभावन || १३०॥ 


सवया 
मालती के नित जाय समीप सुजाहूरग्रौर तिया गति ताहीं । 
प्रापुन मंदिर ते पनि बाहिर भ्रायवे भमीतिहि नागति नादही॥ 
श्री रारिनाथ कथा विनु अ्राननः ई वतराति सौं पागति नाहीं । 
ताकी लुनाई कहा कयि रति राई समान ह लागति नाहीं ॥१३१॥ 
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टा 
ततं द्यां कतव्य है, प्रति दूती कौ काम । 
यों कही पूनि म्रारिषप वचन, उचरी वृद्धि ललाम ।१३२।। 


कृविन्त 

नृप श्रौर नन्दन की बुद्धं छर छन्द भरो; 

ताहि अरति मन्द करौ धारत्िजुवीनकोौ। 
सोमनाथ वरनं ग्रनन्दं रचना को फल, 

युजस समन्द मिल्यौ सुतिधि -प्रवौन कौ॥ 
लह्‌ लही वेलि ज्यो तमार्लहि प्रपुत्लित हवे, 

ग्रोप त्रधिक्रावे लिए पुजनिके अ्रलीन कौ | 
प्ररु चत चन्द्रिका ज्यों सुन्दर सुचन्द्रमुखी, 

सरसो अनन्द माघौ कुमुद नवीन कौ ।१३३।॥। 


दोहा 


कामन्दको प्रवलोकिता, इहि विधि सौ वतराय 
प्रदा के भीतर गई, उर मे हर्ष अढाय 1१३४ 


[ पटाक्तेप इति निष्कांत चिष्कम्मक | 


न. 


हा 
परदा ते वाहिर तहां भ्रायौ जन कलहंस | 
लिये चित्र कौहाथ में दूतिन कौ भ्रवतंस 1१३५ 


पथस च्रंक | | ९३ 


सेय 
एेठ्वां फटा सजं सिर पं श्रु भालपं वंदन विदु वनायौ | 
ग्रागिले वदन वागौ. वन्यौ ऽह वड कटि पे पटका लपटायौ ॥ 
दच्छिन हत्थमे सोटा लस दुर्भ माधोके हित सौ प्रनुरायौ। 
चित्र सुलच्छन तच्छन ले तह्‌ सेवकं सौ कचलहंसक प्रायो । १३६ 
सेजुता छिन्द 
कलहंस ने तह भ्रायकं 1 यहु कहुयौ वेन सुनाय कं । 
प्रव है कहा सुभ लक्षनौ । माधव सुबुद्धि विलक्षनौं ।|१२७॥ 
कृदपं दर्पहि वरन जो! मालत्तियकें हिय हरन जो.। 
हो ताहि लखिहौ चाय कं । तव होय बेन सुभाय कं ।१३८॥ 
यां कहि सभा मधि नच्चकं | सुर ताल ताननि जच्चि कं । 
तिथ भयो भ्रानन्द मच्चिकं | प्रतिहि सो कौतुक रच््चिके ।।१३६॥ 
वहि के कि इहि उद्यान में| थिर ह छिनकु सुखं वान में । 
प्रभु. माधवं फिर हैरिहौ। मन ते कलेस निवेरिहौँ ।॥१४०॥ 
फिर नाच वहु विधि एठिके । छिन मे गयो सुनि वैनि के । 
तिहि सभा मध्यहि चातुरौ । माधवहि देखिन भ्रातुर | १४१॥ 
सोरटा 
फेरि रंग-पटु टारि, द्विज भ्रायो मकरम्द तहं । 
सव जन रहै निहारि, नेनि पलकि विसारि कँ ॥१४२। 


श्रथ सक्रन्द वणेन 
सवेया 
पाग सुरग सुगगध सनो दुपटा भ्रति श्रवर रोप जगावत । 
ग्रवुज कं निदरे मुख नेननि खंजनहू के गुमान गिरावत॥ 
कवन के शति कुण्डल चार अ्रखडत फूल छटी र्हि फिरावत । 
माधव कौ मकरन्द संखा तह श्रायौ भ्रनिद श्रनंद बढ़ावेत ।१४३॥ 
सोरटा 
मोसो हित सरसाय भ्रव कही प्रवलोकिता ¦ 
मदन भ्ररण्य युभाय, कौतिक हिति माधव गयो ॥१४४५॥ 
मेह श्रव तिहि थान माधवके द्गिजाइहौ | 
यो कही वृद्धि निधान नच्चौ पुत्ति तिहि समा में ॥१४५॥ 
करि सो नृत्य उदार इत उत फेरि निहारिकै} 
यह्‌ पुनि कियो उचार, माधव इतहि ग्रादभौ | १४६ 


१४ | 


[ माधव-धिनोद्‌ 


सवेया 
वैननि नैन क उचरं भ्र नननितं पहुचानि भुलाई । 
तीहि परं पग सूकत प्रोठ उसासन को श्रम भी सरसाई। 
टक भई कि सुनं पिक क्रुकनि जानि भ्रचरूक प्रनंग दुहाई ! 
माधव के मनसे रमड्यौ श्रमके तन म उमड़ी तस्नाई | १४७ 


दोहा 


` लाग्यौ करन विचार यौ निज मन मे मकरन्द 1 


लख्यौ तिही विवि क्प सव हिय वद्यो दुखन्द {१४८ 


पट उघारि कं सभा मे प्रायौ माधव चन्राप | 
पनि मनसौ लाग्यो केहन तन मे वल्यो जु ताप ।१४६। 


| 
सवया 


ध्यान भ्राति सूचद्रमुखी निज राखत लाज समाज की ग्रोटे | 
श्रौ ससिनाथ इतेक दला पर च्रुकत नाहि मनेम्मथ चोरं | 
जो तिहि सग सुधा दिरक्यौ सू भयौ निरवारिनिकारके जो 
सो श्रव ताहि निहारे विना मन वारहि वार्‌ भ्रंगारिन लौरे।१५०॥। 


+411./ 


दलम 


#। 


इहि श्रवेसर मकरन्द निञजु वोलि उख्यौ हित भाउ । 
ग्रति विचित्र यौ मित्र है माधव इत को ञ्नाउ।५१॥ 


यी 


बचन सनत मकरन्द कौ माधवे इत उत डोलि } 
बोलि उष्यौो इहि विधि तहां कपट गांठि कौ खोलि १५२ 


सोरटा 
हो हितकर मकरन्द तु कित हौ प्रनन्द निधि) 
यहु सुनि तज छर छन्द, माधव सौ वोत्यौ वहुरि ॥१५३ 
निपट चन्द्र करि ज्वाल जगतत सीस पर भल भलत । 
इहि उद्यान विसाल, मद्धि एक दछन विरमियौ ॥१५४५। 
यौ केहि दोऊ सित्र थित मे मन्मथ विपन्न में) 
केलहुसक सयु विचित्र, तानं देखे दूरि ते ॥१५५॥ 


प्रथम चऋंक | | १ 


प्तग द्यन्द 
दही विपिनि के मध्य सु माधव सोभई। 
जाहि देखि नरनारि कौन मन मोहुरई्‌। 
मालति के युख दानि हगनि दख टारनौ । 
दरस हौ यह चित्र॒ प्रयोजन पारनौ 1१५६॥ 
कें जव माधव लहै तनक प्राराम कौं । 
तव दरसं हौं जायं दछछाड़ि सव काम कौ ।१५७।। 
टोदा 
माघव सों मकरन्द पुनि वोल्यौ मधुरे बेन | 
प्रफलित इहि कचनारि तन वेल्यौ सनसुख देन ॥ १ 
यौ कहि वैल्यौ वृक्ष नर पुनि वोल्यो मकरन्द । 
माधव तू उद्यान तं प्रायौ क्र सदन्द ॥१५६॥ 
| ` कृवित्त 
मुल प्ररविद सौ श्रनिदे मुरभानौ श्रु, 
दीख्य उसासन से ठढग भ्रंग लटि गयौ | 
चक्रत से नेन वैन कसि केक्टेन रन, 
सैनिको कहा है चंन गेनहु कौ छटि गयौ ॥ 
सोमनाथ की संपति प्रौरौ घनी मांतिनसौ 
काम श्रभिरामके चरित्रन मै जटि गयौ | 
तेरौ मन मित्र म्राजु काहू मृग अ्रधिनके 
मेरे जानि तीद्न कटाचनिसौ कटि गयौ १६० 
सोरठा 
यह सुनि वचन लजाय, सिर नवाय माधव रहयौ । 
पुनि मकरन्द लुभाय नोल्यो) मृदु मुसकाय कृ ॥१६१॥ 
कृवित्त 
प्रम उदार करतार सव लोकनि कौ, 
विधिहू श्रविधि करि निपतत चिस्तानौहै , 
हरि की कथासु हरि कौ ऊ जग जान तुम्हुः 
समविन जाप सोमनाथह्‌ रिसानौहै।॥ 
ग्रौर नर किन्नर श्रमर गन कौनु गर्न, 
जाको ज्वाल फेलि नाहि सकत किसानौ है | 
मेरे वेन मान्यो मेद भ्रपनौ वखानौ मित्र, 
कौन रहयो स्यानौ पंचवान्‌ कौ निसानौ है ॥१६२॥ 


९६ ] 


[ माधव-चिनोदं 
दोहा 


इहि सनि माधव उच्चरयौ सुनि प्रोतम मकरन्द । 
तो सौं क्यौ नहि माषिहौ श्रपते दुख के दन्द ॥१९३॥ 
कही बति श्रवलोकिता सो मे उर मे धारि) 


५५ 


मन्मथ के उद्यान मे गयौ कलेस निवारि ।१६४]। 


प्रथ मन्सथोद्यानं वनंनं 
प्लवग हन्द 


सघन दलनि जह मडित हरित रसाल, 
जब्र श्रीफल वेरि फालसे लाल ह ॥१६५॥ 
दाड्मि तुत कपित्थ सधक विशगालदहै। 
कटहर बदृहुर हरं .ग्र।मलक जाल दह्‌. १६६।। 
खिरनी श्र श्रगीर विजौरा सहनं । 
गोदी श्र भ्रम्वेल महा मन मौहूनं ॥ 
सिट्ठां नीव गओ्रौर चिररोजी बृन्दहं। 
नरियर भ्रंविली वकुल खजूुरि विलन्द ह ।१५७॥ 
तेद्‌ श्रु „ कमरख करौंदा श्रातिदहें। 
चकोतरा कचनारि लवगि सुखदानिर्ह। 
सीताफल जंवीर करहरी म्रौरहै। 
गूलरि गत ्रखरोट लैर ही ठैर ह ।१६८॥ 
जाई जायफल शओ्रौर सुपारी तालदहै | 
गजसुख पीपरि पुज ग्रनेकं तमालदे1 
सीस्यौ संबरि केच स्रसोक अनन्तहै । 
सिरस सहजनं निव घने विलसन्त ह ।१६६॥ 
चस्पा कहू सनस्य कुण्डली सूप | 
तिही भाति सौ कहू कदम्ब अरूपं । 
रही माधुरी लता चपटि वहु ठमहं। 
जिनकी सोभा चित्त वहावति काम दहै 11१७०) 
प्रु वेदिका विचित्र सवारी पुन्जदहं । 
तहां मण्डल के रूप वकुल की कुजदहै॥ 
प्रौरौ वहु विधि बृ् जहां फलदानिह। 
रिसिल्ल वन्द विधि किये समसि रहं ठानि ई ।१७१॥ 


प्रथम श्र॑कृ | [ १७ 
त्रियंगी छन्द 
वदत्री द्रम डारनि पर्ति सुखारनि विविचि प्रकारन लपटानी | 
वहुरंगे फलनि युभर समुलनि करते जुलनि -प्रंगवानी ॥ 
केकी किलकारं पिकी पुकारे भंवर गुजारं मद भारे। 
जनु हैँ पवारे प्रकट उदारे मन्मथ वारे मततवारे ॥१७२॥ 
दोहा 
नवल वकुल प्रफुलित निरखि श्राल वाल पर्‌ जाय | 
कौतिक ग्रवलोकन भ्ररथ मे देल्यो सुखपाय।॥१७३।) 
विखरे फूल ज्‌ हैँ तिन्दै वीन चेन उपजाय । 
लग्यो बनावन माल मे मन हरनी मनं लाय ॥१७५।। 
पावक्रुल छन्द 


रूपसिधु मथि काही जानौ । चलती मदन पततका मानँ | 
वाल वसि मन भूषन पहिरं । फह्रं तनु सुगन्ध वेगे लहुरं ॥१७५॥। 
ग्रं श्रंग श्रवर वहु रंगनि । सुन्दरताक्री खानि सुढगति। 
मनु श्रवतार लियो वरवानी । दरसी एेसी वुद्धि समानी ॥१७६॥ 
विमल मुकुर सो भ्रानन राजे । जाकी सोभालखिरादिलाजं। 
ग्रघरनि सुधा श्रवनिसी वातनि ! मुज मृनालनं मृदु सुभ घातनि॥१७५।। 
कमल दलन से नेन श्रन्यारे । डोरे श्ररन सहज कजरारे । 
तिन मैमिही लगायौ रंजन ¦ खंजन मृग सफरी मृदु भंजन ।१७८॥ 
संग सहचरी निपट सयानी । अ्रदब करत श्रावत श्रगवानी | 
वीनत फल लाडली काज । हित ग्रनंत उर मे उपराजे ।॥१७६। 
तिही वकुल तरवर वट सिगरी । प्रई चली रूप गुन श्रगरी। 
तिनके मध्य सु वह्‌ सुकुमारी । दमकतजनुदामिनिदुतिभारी।1१८०), 
पूरव पुण्यन तं मै दरसी । उरग्रर टहगनिसुधासी वरसी ! 
विनती वह विधि करं सहेली । तव कलु काज करं श्रलवेली ।१८१॥ 
ललिन कपोलनि फलक सिताई । शि गज रद को दृति निद राई । 
चुम्बक लोह साई जंसे | एेचत मो हिय खंच्यौ तंसं ।१८२॥ 
विनां हेत मोकौं दख बवाद्यौ । तोसोंसांच वचनम काल्यौ । 
पे श्युभ श्रगुभ दुवौ जगरममाहीं । करति भावडई कलु वस नाहीं ॥१८२। 


सोरठ 


सुनि माधव के भाव, पुनि बोव्यौ मकरन्द यौ | 
चित्त ठिकानं लाव, विन कारन कषु होत नहि ॥ १८४५ 


>) 


| 


] [ माधरच-पिनो 
श 
सरवेया 


प्रतर के पुनि कोऊ कहत सूकाज विगारि संवारत केत | 

ऊपर भेदि न जानि परं जिनके श्रव तोहि वतावतु तेते॥ 

पलत है रशिनाथ रतो पल भान उदौतप्रभातभएते | 
चन्द्रमनी अररु चन्द्र उयौ लखि नीर वहै सुख भीर समेते ॥१८५॥ 


सोरटा 


याते श्रागं ग्रौर, कहा भई सो माषियं। 
यह्‌ सनि द्विज सिर मौर, माधव वोत्यो मधुर पूनि 1 १८६॥ 


ह॒रिगीत छन्द 


तिहि सग सखियन हित परखियन भृकुटि कुटिल नचायकं | 
मन्मथ कला सनि भरि हृलासनि श्रमृतमय मुसिक्यायकं॥ 
पह्चानि क्षु उर भ्रानि भ्रंतर एक नेन नचायकं। 
करि डीठि तिरी मनहु नरी दियो सोहि वताय के 1१८७ 
क्र कमल नालन दं उतालनि हित विसालनि छाय कं) 
न.च्चय हुरष्षित इत निरस्खत चित करस्खतत गायकं 
भूषन सृटढगनि वजत श्रंगनि दई धूम मचायकं । 
प्रसं कपोलनि परम गोलनि श्रलक जालनि श्राय के १८५॥ 
तो कौं बधाई वहु सुहाई कही ताहि सुनायके। 
किहुकौ पियारो दगनिवारौ छवि उदारौ कायक 
संतु श्रसंतं तजि इकेतें त्तु वसंत मनायके। 
सजि कं विवेकं श्रापु एके थित सटैकै चाय के ॥१८६॥ 
इक श्रगुली समुहाय मो तन दाय कै ललचायके | 
भेरी सुवाकी करि चलाकी दई दीठि सिलायकं॥ 
नरानि माधव मित्र कौ यह्‌ सुनत चित्त थरायकँ। 
मकरन्द तजि छर छन्द समस्यौ प्रथम लगति वनाय क ।॥१६०॥ 


दोहा 


कलहंसके बोत्यो तहां विन पद्ध अरनुराय । 

कसी सन्दर तिय कथा होति श्रवन सुखदाय ॥ १९१ 
किरि बोल्यौ मकरन्द कहि याते भ्रागे मित्र । 

लाग्यौ पूनि माघव कहन निरस्यौ जु हौ चरित्र ॥१६२॥ 


म 
५ 


| 
= अति 
(3 


प्रथम्‌ चक | 
कवित्त 
पृलकनि प्रग प्रग श्रौरं भयो भ्रानन क, 
जाति परी द्री पंचवान कौ भ्रमित्तद्‌ ! 
दरसने नेन श्रधचिले स्नरविदन से, 
पहिल हती सो धुनि वनन की रितद॥ 
"सोमनाथ"? मित्र वाकी गति के चरित्रनि की, 
वरति सको न घरी बरस सी वितई। 
चलत उतं को वहु वेर्‌ वेर मेरी भ्रोर, 
चोर चिते चितई्‌ सनेह रीत जितई ॥१६३॥ 
दोदा 
वाने विविधि कटाच्छि करि मनमथ कियो निहाल | 
ग्र कीनो मेरो हियौ, केऊ ठर दुशाल ॥१६४॥ 
प्ररु वाही कौ व्यान करि डिढ म्रपनौ मन राखि ! 
पैः सुमरू करके रची वकूल मालं अ्रभिलाखि ॥१६५॥ 


सपर्ठल 


खोजनि भीर मभार, इतने मे सो ससि मुखी । 
ह्व सिन्धुर प्रसवार, पन्थहि सोभा देत वहु ॥१६६॥ 


पात्ङ्ल खन्द 


हथिनी चह वहु जवं स्िघारी । तव मुखमोरि सु फेरि निहारी । 
गोल वक्र पंकज श्रनुहारी । लस्यौ वदन ताको छवि धारी ।॥१६७॥ 
प्रमृत श्रौर विष सनं कटाद्धिन । खनि डारौमेरौ हिय ता छिन । 
ताते श्रौर दसा सुति मेरी । प्राननि परी प्रम की वेरी॥१६८। 
कोऊ व्यौ विकार उदारौ । मोप कहुयौ न जात सुभारी । 
गयो विवेक श्रपानप सरस्यौ । मेने प्रथम न केवहु परस्यौ ॥१६६॥ 
जडता करं दाह उपजावं । हिम हिम करतहि ताहि बुफावं । 
धरी रहति वस्तु जु भ्रामं । पह्वानत न तिन्ह हित पाग ॥२००॥ 
दोहा 

प्रपने. मनतं इते मै, वोलि उल्यो कलह ! 

एेसौ किन ह्यिरा हस्यौ, रसिकनिको ग्रवतंस ॥२०१॥ 

पे यह॒हूवे है मालती, जाके लखत प्रमान । 


म 


यके च्रूरत चन कौ, पचवान कै वान ।1२०२॥ 


| माधरव-चिनोदर 


सौरा 
मकरस्द हु मन मध्य, कहन लग्यौ तक्षन तहां । 
सरसी मदन विरध्य, पाके उर मे निपट ही ।1२०३॥ 
मनँ करौं किहि भांति, ग्रपनैं प्यारे मित्रक | 
भई श्रौर ही काति, याकोतौ इहि खेल मं ॥२०४।। 
कं याके मन मोह, जिन उरकंमेनौ करौ ] 
1 ॥२०५।। 
पए दोऊ वात; निहच याहि विरत्थदहै। 
नव जोवन गन गात, प्रति पल मन्मथ वाडई ॥२०६॥ 
ददा 
माघवसौ पुनि प्रगट करि, कहन लग्यौ मकरन्द | 
कुल श्र ताकौ नाम तू, जानतु है ग्रनदंद २०७] 
यह्‌ सुनि कं मकरन्दसौं, वोत्यो माघव श्राप । 
प्ररे मित्त! सृति चित्तदं, मं जो करतु प्रलाप २०८) 
खप्पे 

चलिवे कँ वह्‌ बाल जव वं हत्थिन पै चङ्क) 
तव त्रिय पु जनि छंडि एक उनमे तं कडटिय ॥ 
नवल वकुल के फूल वीनिवे के मिस मडिढिय | 
मन्द“ सन्द मो निकटि अराति कें भई सु ठड्टिय॥ 
पुति मित लहि कँ मन्मत्थकोमोकौ हर प्रिय मानकर 
यह्‌ वचन श्रदव स्ना उच्चरी प्रतिहि साहस चित्त धर ॥२०६॥ 

हे वड भागि} तुमक्‌ फूलमाला सुभ रच्चिय 

सो मेने म्रवदातः वात निज उर मै जच्चिय॥ 

निपट चतुर टै चित्त हमारे प्रभु कौ वचन्विय } 

कौतिकं निरख नचातु नवल बुधि विधि नें सच्चिय ॥ 

तुवर सव युधराई सफल प्रव होतु भ्रनदं वहइ कं । 

यह ताके सुन्दर कठ में सोभा पावें जाई कं ॥२१०॥ 

पनि बोत्यौ मकरन्द चतुर है अरतिसो कामिनि । 

उचर्यौ माधव फेरि सुनहु वानं अरभिरामनि। 

मेरे चिनु ही कर मेदि उनि शओरौर सुनादये। 

ठैजु भूरिवसु सचिव तासु संदिनि छवि छादये ॥ 

तिहि नाम मालती जानिये धाय वहिन हौ तासुकी । 

सों लवंगिका कति है तुम सों कथा प्रकास की २११ 


दाहा 

न तितत प्रति मालती करत निपट ह प्रीति । 
ग्रन्तर करत नही, यौ वदं रही प्रतीति 1२१२५ 

प्तवृय्‌ दन्द 
कलहुसक पुनि वाल्यां चख सरसराय के । 
लखी मालती ठीक वियौस विहाय कें ॥। 
यह सन्मत्थ विलास उदार प्रगह्ियौ | 
जीतं हम निरवार सरग जस जटियो \\२१३॥ 
पुनि वोल्यौ मकरदः""““ ""वत दै) 
भुरिवित्तकी कुवरिन वहु मृदुं बातदे1 
मालति मालति कटति हती का्मंदकी । 


दे यह साची वात परस प्राचंद की 11२८ 
पे नंदन के हिति ताहि दप जाचई । 
निज मत्री पे नित्त विनोद राचरई्‌\ 
यह जग पे हम सूनीं वात परकरास है! 
हवं है सोविविरची जु सहित हलास है ।२१५१। 
माघव वोल्यौ फेरि सुनो मकरंद ज्‌ । 


मं लवंगि क माल समेति प्रनंदं ज्‌ 
निज कठ्हि तं चिप्र दई जु कतारि कं । 
वकुल ससन कौ माल सुकर मं धारि कं 
ग्रति ही भई प्रसन्न कलेस विसारिकं 1 
कोतिक यो दिखराय गई सव नागरी 
जोकन न्प सुभाय गुनन को अ्रागरी ५२९ 


मुक्तदाम छन्द 


गयौ पुनि श्रौरहु लौ सभाय । चल्यौ इतकौं तव हूँ श्रकुलाय । 
चल्यौ कितं कितं पय॒ जायं । सनेह्‌ वद्यौ खव देहु कम्पाथ ॥२१८] 
चौ कष्टुं श्रौर कहौ गख वंन । कट कद्यं श्रौर वदाय कुचैन । 
युन सथा नहि आर सु वात । समोय रहौ विषसौँं सव गात ।२१६॥ 
युदाय न कोकिलं की किलकार । पलास लास प्रसून मनां ्रगार\। 
सुगन्धित सोतल मदं समीर्‌ । करं फफरी समलागि सरीर ॥२२०॥ 


षिन कणि 


५९०५, 


[ माधव-विनोद 


नही पुति नैनति नींद पलाय 1 न भोजन कौं मन होयश्नधाय । 
गई पसुरी चदि लेत उसास । प्रिया सुख देखन को हग प्यास ।२२१॥ 
रद्‌ वर त्िक्ख चितौनि वनाय 1 सथ्यौ मन को मन्मत्थ हहाय । 
गयो हरि साहस लाज सहित्त ! रच नहि भूखन अ्रम्बर चित्त ।२२२॥ 
कहा कहिं कहि तु उपचार । मिलं विन रचकत नाहि कटार । 
उछ्यौ वहु वारनि खाय पट्छार । फटं हिरदौ किनि पूरि दरार ।२२३॥ 
सदा विहुरं सुप्रिया घर मध्य तऊ मटकं मन मोह विरध्य ।! , 
त जानि परयौ यहु मोकहुं भेद । इतौ वदि उर अन्तर डद ।२२४॥ 
काञ्य दन्द 

युनि माधव की वाति फेरि मकरंद उचार्यौ। 

मालति दरसन तोहि भलौ हवम निरघारयौ। 

तारं तनं कही कपोलनि मध्य सिताई । 

ताते वाके चित्त प्रीति निहूचं ठहराई ॥२२५।। 

ताकौ देख्यौ कहां मालती ने हौ ज्रम । 

लग्यौ ओ्रौरसौ प्रथम किधों चित हितसौ पागे। 

यै ेसी वडभाग सीलवन्तो सुकुमारी! 

नही लगाव नन वात हम सत्य विचारी ।२२५॥। 

टै तोही सौ नेह जु तं यहु कही कहानी । 

करि ननन कौ संन जु ताकी सखी सिहानी॥ 

काहु कौ प्रिय इहां यत्त कहि प्रगट जनाई। 

प्रर लवंगिका कही सज्जिके पुनि चतुराई ।।२२६। 

इतनं मे कलहंस सरक भ्रति ही हिग च्रायौ | | 

माधव श्र मकरन्द तिनं सो चित्र दिखायोौ॥ 

तब वोत्यौ सकरन्द ररे कलहंसक लौं | 

माधव को यह्‌ चित्र लिख्यौच्यौकौ त्यौ कौन 1२२७ 

पुनि वोत्यौ कलहंस हिय जानं हरि लीनौ । 

ताही नै यह चित्र लिख्यौ मे प्रगट सु कीनौ।। 

पुनि उचरयौ मकरंद. कहा मालतीय वनाय } 

पुनि वो्यौ कलहंस कहा मे ठ सुनायो 11२२८ 

प्रर माधव नं कही मित्र मकरन्दं घुहये | 

तेरे सत्य वितकं आ्ानिवौई्‌ दहूराये॥ 

पुति वोल्यौ मकरन्द अरे कलहुसक्‌ मेरे । 

सत्य भावि किहि भाति हाथ प्रायौ यहु तेरे ।२२६॥ 


प्रथम स्रंक ] [ २३ 


केरि कही कलहंस दारिकानं मोहि दीनां । 
लवंगिका ने दियो दारिके रंग भीनो॥ 
सं मेरे प्च चित्र यह श्रायौ रूरो)। 
मैने तुमको दियौ सज्जि सेवकपन पूरौ ॥२२०॥ 
दोहा 
पूनि बोल्यौ मकरन्द यहं, कहि कलहंस उदार । 
कहा क्यौ मंदारिका चेरी ने तिहि वार ॥२३१॥ 
माधव के या चित्र कै लिखिवे के सुश्ररत्थ । 
पुनि वोल्या कलहंस यौ लहि कं वृद्धि समस्थ ।२३२॥ 
विन देखन र्यौ पर, ताते परम विचित्र । 
कवरि मालती नं लिख्यौ माधव कौं यहु चित्र ।२३३॥। 
पूनि बोतल्यौ मकरन्द शुनि माधव मेरे मित्र । 
सुचितौ रहि ह्वहै सफल तेरौ काम चरित्रं ।॥२३४॥। 
सोरठ 
तिहि हिति तू ललचाथ, वह तोहि चाहति हियं । 
विधि श्रु मदन सहाय, मिर्विव मे संसय नहीं ।२३५॥। 
तुव विकार को हूत, लचिवे लायक वालं सों) 
तू चित मे लह चेत, माधव हिगलचि मालती ।२२६॥ 
प्रपने मन कौं घेरि, मान कह्यौ मकरन्द कौ ! 
माधव बोत्यो फेरि, भली चित्र में लिखहु है ॥२२३७॥ 
कवित 
भरि भरि श्रावत उमाई प्रास नैनतिमे 
प्रौर्ईकटं जु क्र वैनंनि कौ उचरौ। 
दिन मे निपट जडताई्‌ परगट होत | 
जॐऊ उत्साहन सौ साहस हियमे धरौ) 
सोमनाथः की सौं मित्र परम पवित्र तेरे 
वचन विचित्रन तं मेन कवहु टरौं। 
मन उर भानौ नेहु-नद कौ तरगनिमे 
थरहुरे रंग इतिं ठंगनि कहा करौ ॥२३८॥ 
पद्धरी 
मे तऊ केष्ट करि तीहि मित्र | देहं दिखाय लखि तोहि चित्र ॥ 
माधव इतेक कहि चित्र रच्चि | दरसाय दियौ हित सौ परच्चि ।॥२३६॥ 


२४ | [ साधव-विनोद्‌ 


मकरन्द मालतीय चित्रे देखि । साधव सौं वोल्यौ बुधि विसेखि । 
यह्‌ प्रथम भयौ तोसा मिलाय । इक चित्र मद्धि श्रव तजहु ताय २४०] 
हे माधव ! सुन्दर गुण विशाल । तं लिख्यौ चित्र श्रतिहो उताल । 
प्रर लिख्यौ क वित्तहि चित्र पास । जिहि पइत चित्त सरसं हृलास ॥२४६९॥ 
सवया 
चंदन चंद्रिक चंद श्रनिन्द वसंत समाजनि की प्रधिकाई | 
ग्रौर हजारन सुन्दर वस्तु सुह जग कां सुखदानि महाई्‌॥ 
मोकह श्री रारिनाथ की सौह्‌ नही इहि मध्य रतीक भुटाई | 
तच्छिनि दानि भ्रनिन्द भर्‌ मुखचंद कौ तेरी श्रमन्द जुन्हाई।।२४२ 


दोहा 
ग्रव॒श्राई्‌ मंदारिका दासी.पट कौ टारि। 
प्रे ! ग्रे! कलहंस को एेसं क्यौ पुकारि । २४३] 
तह माधव मकरन्द कौ देखत चित्त लजाय 1 
मन मे चिन्तीए दुवा कित ह्यां यित युखदाय || २४४५] 
निकट श्राय पुनि दुहन को कोनो हूरपि प्राम । 
तब ॒दोऊ मित्रत क्यौ भ्रागे म्रा सुभाम ॥२४५॥ 
सुनि कं यह्‌ मन्दारिका वटी परम चिचित्र | 
पुनि बोली कलहुस सौ प्ररे ! लाऊ वह्‌ चित्र ॥२४६॥। 


सुनिक यौ कलह नं उन पतेले ताहि । 
दियौ चित्र श्रतुराय कं सुख समुद्र ्रवगाहि।।र्‌्७॥ 
चित्र निरखि मन्दारिका वोली रे कलहंस । 
किह निमित्त कौने लिख्या मालति सिवी श्रसंस ॥२४८।] 


पद्धरौ 


उच्चरयौ जु फेरि कलहस दास । दारिका वात यो सुनि प्रकास। 
मालति लिख्यौ ह जिहि निमित्त। तानं सु लिख्यौ है यह्‌ उचित्त ॥२४६॥ 
यह॒सुनति दारि ह्व सचंन । उचरी पीयुष सगवगे वैन । 
दोऊ सरूप गख हित समान । विधि सफल भयौ लखि जस निधान ।[२५०॥। 
मकरन्द फेरि वोल्यौ सभाय । दारिके वात कहि सत्य भाय | 
कलहंस जु तेरो परम मित्र सोसांच कहतदहै यह चरित्र २५५] 
, यह्‌ सुनि सुदारिका सलज हेरि । है सांच वात हंसी कही फेरि 1 
मकरन्द वहुरि उचरयौ प्रवीन । मालतीयने सु माधव नवीन ॥२५२॥ 


प्रथम अक्‌ | | २५८ 
हौ देख्यौ पहल कौन ठाम । कहि विधि सौ मंडितत चित्त काम | 


फिरि कही दारिका नँ बनाय । मोँसौ लवंगिका दिय जताय २५२1 
मालती फरोखनि ह्व सुनित्त । माधव काँ निरखत हं सहित्त ॥२५४॥। 
सोरठा 
मकरन्द यु सउखछाहः माधव सौ वोल्यो वेहुरि । 
सचिव भवन की राहु, निहचं हुम तुम चर्लह्मे ॥२५५।। 
यों कहि भये तयार, चलिवे कें दोऊ जने । 
तव दारिका उदार, हाथ जोरि कं उच्चरी २५६ 
ग्रन्ना दीजं मोहि, यह चरित्र सवं जायकं । 
लवंगिका को टोहि, कहो प्रगट समाय कं ॥२५७।] 
यह युनिक मकरन्द, वोत्यौ वहुरि उतालयों | 
ग्रपनौ काजिं श्रदन्द, साधि समिय दारिका ।॥२५०८॥। 
ले सो चित्र उताल, गई दारिका तहां तं! 
तव बोत्यौ हित पाल, माघव सौ मकरन्द यौ ॥२५६॥ 
दोहा 
देव॒ चंड कर दिपत दहै, सज्जे किरन हजार | 
भए द॒ पहर मित्र श्रव, चलिये भवन उदार ॥२६०॥ 
यौ कृहिके इत उतत फिर, वृत्य समाज मभार । 
पूनि वोत्यौ माधव तहां, मेँ यौ मानतु पार ॥२६१। 
स्वेद नीर नव तियनिके, कुक्म चित्र कपोल । 
प्रवे विगास्त होयगौ, रचे जु श्रलिनु ग्रमोल ।२६२॥ 
सेयं 
ले पहिले घनसार के सारहि फेरि. हजारनि वैलि चपेटे । 
एरारिनाथमप्रौ कुल्दन के श्ररविन्दन के मकरन्द लपेटे \) 
चनन सौ दिरक्यौं तिहि सुन्दर के उर ऊपर लेटे; 
चाहृतु यौ मधुराय समीरसु प्राय के मेरे सरीरहि भेटे॥२६३॥ 
ए सुति कं वतराति भ्रधीन दिये मकरन्द विचारन लाग्यौ | 
मोहि बड़ो यह्‌ खेद भयौ निरवारि सकं श्रव मोहित पाग्यौ ॥¦ 
माधवके सृकूमार सरीरहि त्रासतुकामजुयो हित जाग्यौ | 
कुर कठोर सहावतत ज्यौ इभ छौनहि श्रकुस लँ रिस पाग्यौ ॥२६४॥ 
दोहा 
तातं हमको भगवती कामन्दी शर्य | 
वही कलेसर्हिः कार्हि वा विनं प्रौर न धत्य ॥२९६५॥। 


२६ | । [ माधव-विनतेद 


माधव यौ मकरन्दं कीं सुनिके वात प्रकास) 
मनो सें लाग्यो कहून वटं सदन को चास ॥२६६।। 
| सचेया 
नागरि डीहि परी जवते सुधि बुधि एक भई तिहि लोकी । 
वा विन नाहि दकल रवं शरिनाथ कहा कहं श्रौर तहां को ॥ 
जानतु मेरो कठोर हयौ जु कियौ सर सालि मनोजन भक | 
तननि मे घट में श्रटकी खटकं वह्‌ वाकी विलोकनि वाकी ।[२६७। 
सोरठा 
यो मध्य विचारि, माधव पूनि मकरन्द सों। 
वोत्यौ वचन पुकार, वीततुहै जो दुसखह दुख २६८ 
कथित्त 
भूले भख प्यास वास भूुपन प्रवास भ्र, 
लुएं सम दीरघ उसाप उमड़ी रहै) 
सोमनाथ कहै भ्नौर वरनौ कहांलौ भित्र, 
चित्र उनहारि चहँ म्रोरनि षडी रहै ॥ 
घरी घरी प्रतिपल यही गति मेरी तॐ 
दरस उपायन कौ चिता घुमड़ी रहै) 
वुन्दन के रग सदु श्रंग तिहि सुन्दरि के, 
तनति के प्रदर निकार रमही रहै ॥२६६॥ 


दोहा 
एक शरोर सव सिमरि के, वैठे सभा मार | 
ग्रौर स्वांग कौ तहं भई, श्रामदनी निर्धार ।२७०५॥ 
द्तौ प्रथम ही शरक यहु वकूल वीथिका नाम) 
दरोन दहु नि दृहुनि कौं जहां ययो अभिराम ॥२७१॥ 
हरिगीत 
वदनेस नेद प्रताप जाकौ तेज दिनमनि भूनहे) 
ग्रव करन सौ ताक वहादुर कूवर ्रानेद मूलहै।| 
तिहि हत्त कवि राशिनाथ नं रच्यौ विनोद निसंक है 
माधव-विनोद सु ग्रंथ कौ, यहु मयो परथस भ्र॑क है ।२७२॥ 


इति श्रौ केवि सोमनाथ विरचिते माधव विनोद नारके वकुल-वीथी 
ताप प्रथमोद्धु :। 


अथ द्वितियोङ्धः 


दोहा 
पुनि प्रदा कभ टारिकं तंह श्राई चेरी दोय | 
नृत्य कियो तिन कौ निरखि, रहे सवं सुख भोय ।।१॥। 


पविङ्ुलतक 


दासी प्रथमसुयो वतरानी। हे सखितुटहै निपट सयानी। 
तिहि संगीत भवन के कौनंं। भ्रवलोकिता हती हित लौने॥२॥ 
तासौ कहा कहति ही वातनि । सो सौ केहुति न सिगरी घातनि । 
इह सनिकः सु दूसरी वोली । हे सहचरि ! युनि वात श्रमोली ॥३। 
प्रवलोकिता कही यह्‌ मोसौ । सो श्रव निहचँ भाखौ तोसौ 
माधवकं जु मित्र मकरन्द । तने श्राप दछोड़ि छर छन्द ।४॥। 
कामन्दकि सौं मनमथ वनं कौ | सवं विरतन्त कहुयौ हितपन कौ । 
यह सुनि पहली बहुरि उचारी । म्रा फेरि कहा कहि प्यारी ॥५। 
पूनि दूजी वोली हित भरिकं । सुनि सखि कामन्दकिनें प्ररिकं । 
ही श्रव श्रवलोकिता पठाई्‌ | लखन मालती कौ छवि दछाई।।९॥ 
ग्रवलोकिता कही मो श्रागे । लवंगिका जत हित सौ पाग । 
है इकन्त सो सचिव कुमारी । नाम मालती प्रति सुकुमारी ।॥५। 
वोली वहुरौं पहली चेरी । दूजी सौं करि भौह तरेरी\ 
वह तो फूल वीनवे काजं। रही हती पाद्यं हित साजं॥०। 
लवंगिकासु वहां भ्रव म्राई्‌ । मन्मथ के उपवन तं धार्ई | 
यह्‌ सुनि दूजी ने पूनि भाख्यौ । मेनं कहा भूठ ्रभिलाख्यौ ॥६॥ 
माघव के सुचित्र कर लंक मैनं भ्रौ सखियन कौं क कै 
लवंगिकाहि संग श्रपनापे। गई म्रटा ऊपर छवि छापे ।१०॥ 
पूनि पहली वोली हित भीन । है सखि ! सुनि निहव मन दीन! 
लियौजु कर माधव के चित्तं। सो निज सुख पावन कं हित्तं || ११। 
दुतिय उचारी लं पनि सासं । वाकों सुख कहा यु प्रकासँ। 
मलं भ्राज माधव्रं जिन देख्यौ । मन्सथ वन में रूप विशेख्यौ || १२॥। 
ग्रौर वात अ्रव तोहि सुनाऊं । चप नं नन्दन हत्त ्रगाञं | 
म॑त्रीपे नु मालती जाची। तव यौँ कही सचिव ने साची 11१३ 


ए [ माधव-विनोद 


निज पुत्री के प्रभु नरनायक । याका कहा कहत सुखदायक । 
तात वड़ो साल यह ह्व है । मालति के जीतव सुख स्वं हे (४४५ 
फिरि बोली पहली हलसानी । कमन्दकिं सिदधिनि हम जानी । 
कद्र सिद्धि तासो दरसै है। त्रपनो भायो सखे सरतत है 1९५) 
पूनि बोली दूजी गहि गव्वे । हमे कठा इन वातनि श्रन्ते । 
यौ कहि दोऊ नाचि समातं 1 निकसि गई प्रदा में हुवां त ॥१६॥ 
प्रवेशक 
। दोहा 
क्था जु पहले प्रक की, कहत दुसरे मध्य । 
ताहि प्रवेसक कहत है, सुकवि सवं हित लध्य ॥ १७} 
सोरठा 
इतने मे पट्‌ टारि, मालति भ्रौर लवंगिका | 
ग्राई ग्रौसर धारि, रंग भूमि मे चाप के ।१८। 
काव्य छ्युद्‌ 
नच्ची सभा मंशारि मालती सहित लवंगीय । 
मनिगनि भूषन भ्रंग वसन सज्जं वहु रगीय॥ 
लवंगिका सौ फेरि मालती _पृद्छन लागीय | 
, मन्मथ वत की वात चित्त में प्रम उमागीय 1} १६। 
लवंगिका उच्चरोयं फेरि मालति सौ तच्छेन | 
हौ वके दिग गई हतौ वह्‌ परम तिच्छन।॥ 
वकल माल यहु मोहि दई हिय हूरप वदाय । 
इतनो कहि सो दईं मालत्ति कौ हित छाये ।२०॥ 
त्रिमगी छन्द 
माधवं निज मनको मन्मथ वनको, वकुल सुमन को माल रची । 
सो प्रगट डिठाई्‌ करि अ्रतुराई, सहचरि लाई सोम सची 
मालति को दीन्ही हवं सुख चौनी, निपट प्रवीनी जनु वानी । 
तिहि लखत सयानी सौरभ सानी, मृदु मुस्क्यानी धहुरानी ।२९॥ 
| दोहा 
वकुल माल कर मांभ ल, मालति सुख सौ हेरि! 
यनी प्रसिल इक्‌ भ्रोरक्यो, एेसे उचरी फेरि 1२२॥ 


द्ितियोद्धः | | २६ 


वोली बहुरि लवंभिका, मालत्ति सों लहि शीर | 
देस रचना मै रावरी, टै सिह्च तकसीर ॥२२॥ 
यह सुनिकं पुनि मालती, रसम प्रति “न्हाय | 
कंसे मों तक्सीर है, सो तु कहि समाय ।२५] 
सोरटा 
ए मालत्ति के वैन, मुनिक हरपि लवगिका | 
कहन लगी सुख ठन, उत्तर ताही वात क ।|२५॥ 
सवेया 
ग्र॑गनि में धहूरानि ई श्र नेननमे प्रगट्यो र्ग लालदहै | 
वारग्नने कसियौ श्रंगुरीन भयौ तिहि गरही ग्रौर हवाल है ॥ 
भावती तेही विगारी इती यहु, मौरसिरी के प्रसून की मालै] 
तू चितई तिरद्ौही चितौनि सु वाके भई वरछी सी दुसाल है ॥२६॥ 
तोमर छन्द 


उचरी सु मालत्ति फेरि। उरतं कलेस निवेरि। 
सखि साच भापत तोहि। तू निपट प्यारी मोहि।॥२७] 
मन राखि जानत ठीक | सु लंवगिका विधि नीक | 
यह्‌ सुनि लवंगिय राप! उचरी सिरावत ताप ।२८।। 
मे कही साच सुभाय । जानं कहा समुभाय | 


ए 


पे एक निहूच वात सुनि मालती मृदु गात ।२६ 
सवया 

मन्द समीर लगे विकसे श्ररविदन की दुति दावन वारे । 
वंजन मीन मृगीन नवीन के पुजन कै मद भंजन भारे॥ 
ते हग सैनं विलोकन कौ वकुलावलि के मिस ही उत डारे। 
मौह नची के कटच्छन तच्छन ताक भए जनु वान विसारे 1)३०॥ 
यौँ सुनि मालति वात्त सवं सु लवंगिय सौ उचरी भरि ग्रंकहि ! 
दै सखी ] जाकौ विलोकत स्रानन कीजिये केने समान मयंकहि ॥ 
जामे वियोग भये दारिनाथ सहै पुनि कौन सनोज अरतंकहि । 
नी मृष्व सोय सकं परजंकहि को करिकं सुधि वा भ्रकनंकटहि ॥३१॥ 

दोदा 

यौ कटिके वहूर्यौ कट्यौ चलि उत जा इह वैनं । 


न्भ 


यह्‌ सुनि फेरि लवगिक्रा, वोनी विहसति सैन ॥३२॥ 


[ माथव-चिनोद 
सोरडा 
ह॒ नाच्यौ नाच, तिहि प्रौसर पं लाडली | 
मै भाषत हौ क्च, चाह सो तू किनि करै । ३३ 
यह्‌ सुनि के वतरानि, ल्ल सज्ज सो मालती । 
लवंगके हिग श्राति, कहन लगी फिरि ग्रौर कहि ।२४।) 


लवंगिका हलसाय, वेन वहुरिथ यौ उच्चरीय । 
कौतिक गयौ निराय, हा वां त एति श्रायके |३५।॥। 
गई दारिका गेह, ताप तलं चिच्र वहु 1 
उरमे भरे स्नेह, तो पंश्नाई चपल गति ३६ 


काल्यद्ुन्द्‌ 


फिरि वोली मालती दारि कहि क्यौ त दीनौ | 
मेरौ लिख्यौ सुचिर तिपरही रगति भीनौ॥ 
पुति लवंगिका कही सुनौ मे दौनी यातं । 
माघव कौ कलहूस दास है दहत्‌ सिहतं ।२५। 
मन्दारिय क मित्रं दारिका ताहि दिखेहै। 
यह्‌ श्रपने उर मद्धि निपट यासौ सुख पंहै॥ 
यह्‌ सुनिके मन मद्धि मालती नं निरधार्यौ। 
प्रपते प्रु कौं जाय द्खिहै प्रनसो पारयौ इस 


फिरि वोली मालती प्रगट करि सुन्दर वानी । 
प्रवत्‌ चाहति कहा सहचरी कहि सुखदानीौ ॥ 
लवंगिका यह्‌ पुनत चित्र सालतहि दिखायौ । 
नही निरचि सुकूमारि उच्चरिय हिय भरि श्रायौ 11३६॥। 
वडौ श्रचंभो एह हृदय मेरौ नहि मानँ । 
ग्रजहू' लौ सुनि सखी वचन मं सांच बखानं ॥ 
कछु ्रक्षरहु लिखे लगी पुनि तिन कँ वाचन | 
पंकज दलं से नन लगं रंगनि मैं राचन ४०) 


सवेया 
चंदन चंदन चदि अरनिन्द्‌ वसन्त समाजनति की श्रधिकाई | 
प्रौर हजारनि सुन्दर वस्तु सहै जग कौ सुखदानि महाई ॥ 
मो कहं श्ची रशिनाथ को सौह्‌ नहीं यह्‌ मद्धि रतीक भुखाई । 
तच्छंन दानि भ्रनंद भई मूख चन्द की तेरी श्रमंद जुन्हाई ।\४१॥ 


9. {५ 


तेयोङ्कः | ३१ 
सोरटा 
परगट वाचि कवित्त, पाय परम ्रानद क॑ | 
लिख्यौ हाथ यै चित्त, तासौ यौ लागी क्रहुन ।४२॥ 
सवेया 
हे लिखिवे की तुम्हँं चतुराईत्यौ वेननिहुंमे भरी मधुरां । 
तच्छनि ही सुख होत तुम्है तकि पाठं मनौ उर ज्वाल जराद्‌ || 
ए शशिनाथनदेख्यौ तुम्है जिनसौ नवला क्यौ यही पर श्राद । 
जानै विलोकि लिये कितहुं धिकु ताहि न जो विन मोल विकाद्रं ।\४३।। 


भ 
दह 


इतनौ कहि फरके श्रधर, ढरके ग्रश्रू श्रपार | 
भीजे श्रंचल कचूकी, रच न रह्यौ करार ४४ 
चोली बहुरि लवंगिका, उरमे प्रम बटोरि। 
धीरज तोहि न मालती, प्रजरहँ लौ दख तोरि ॥४५॥ 
वहुरि उचारी मालती, कंसं धीरज नाहि । 
उचरी फेरि लवंगिका, सुनि सुभे मन मांहि ।४६।। 
मालति जिहि हित तू लखी, मध्त्री मिडी समान । ? 
ताह कौ जीवौ दुलभ लागे मन्मथ वान ४७] 
वोली वहुरि यौ मालती साहस हियं वदाय । 
गरब तों वहु जीवत रहौ संकट दूरि बहाय ॥४८। 


सोरठ 
मोकौ तौ पुनि दूरि, समाधान सखि जगत में । 
म जु कहत हित परि, युनि ताको चित लाय के ॥४६॥। 
सवेया 
जुर जीरन ज्यौ पजरावतु भ्रंगनि को इहि पारहि पाय सकं । 
उरमेभ्रनुराग हतासन सौ दहुके सुन मेर बाय सके ॥ 
राशिनाथ कहा किये वहु वंननि नेननि नींदन भ्राय सकं । 
सजनि सुनि तात न मातनहूं पुनि मोहि न क्योहूं वचाय सकं ॥५०।) 


मोहन मूरति नीरज नैन मनौ फिरि मेन सरीर धरयौ है| 
डीटि परयौ जवते तब तं सुनु सासन जातु हियौ रगरयौ है ॥ 
ग्रोर कहा किय शरिनाथ चहै भ्रव प्रम दुर्यौ उघरयौ है । 
कोरि भरुजनि कौं निदरे प्रग श्रंगन यौ विष सौ विगर्यौ है ।५१॥ 


३२ | [ माधरतर-विनोट 


सोग््र 
वहुरि नवगीय वैन, उचरी सचिवे करमारि मौ । 


1; 


यामे संसय टै न, तु जु कट्‌त ग्रकुलाय कं [५२] 
सञ्जनके ज्‌ मिलाप, परगट तौ सुख देत टै। 
विद्ुरि वषाव ताप; ते जानं प्रनुभव जिन्त ।५२॥ 
सवया 
तुम श्रोट श्रटारी भफरोखनिह् दुरिकं छिन जाहि निहार्तदही | 
परिपूरन चंदहि ज्वाल करान सौ मान्यौहि प सुधि हारतहीं। 
ससिनाथ लख्यौ श्रवतो भरि डीरि सुकाम प्ररण्य विहारतहीं | 
तिहि पीर गंभीर की वात कहा दिन वीतत व्यत विंचारतरहीं ५४ 
पावक्रुलक्र छद्‌ 
ताते सुनि मालीय पियारी 1 दुलभ मनोरथ फलन दह मारी) 
काम निपट साहस्र कौ पारमे कवि पंडित यौ कहत कथा मं ॥५५॥ 
निहचं इती वातत हुम जानं! तेरे प्रगे संच वखानं। 
यह्‌ सनि लवंगिका की वानी । बोली सचिव कुमारी हित सानी ॥५६॥ 
हे सखि मो सुभ चाह्न वारी । हिम्मत हये वड़ावन वारी । 
जा चलि क्रू तोकों भावं । ता निहूचँं तू समि उपावं ॥५७॥। 
इतनौं कटि ्रंसुवा भरि नेननि 1 उचरी यौ मालति पुनि वेननि । 
वेर वेर हौ वाहि निहारी। सो मेते ही वात विगारी ॥५८। 
नैकुन धीरज मनमें लाई भ्र अ्रपनी कुलकानि विहाई | 
तुच्छ भईदहौं श्रतिही तातं] उरि गई दुख मे हित रतं ।५६॥ 
ये सुनि श्रौर सहचरी मेरी भावति मोहि भलाई तेरी । 
तातं तोसों कहत ॒प्रकेली । गुनियौ साच हिय मेँ हेली ।1६०॥ 
सवेया 
वानन वेधि कठोर श्र॑नग सु ग्रगनि कौं मभरीकरिडारौ ) 
जालिम ज्वाल समान मयूषहि चंद उदौ लहि नित्त पजारौ॥ 
उत्तम मात पिता कुल ग्रीतम क्योहु नहींइनसों निर वारौ) 
मो मरिबोई बनयो सजनी करतार तिनान वचावन हारी ॥६१॥ 
तोमर छन्द 


इह॒ सुनत वेन मलीन। सु लवंगिका परवीन । 
चिन्ती. हिय श्रकुलाय । या कौ कहाऽव उपाय ॥६२॥ 


द्ितियोद्कः । | दे 


इहि समय मेँ प्रतिहारि । नेपथ्य श्रध उघारि) 
उच्चरियं वचन पुकारि । श्रपनो सुकाम विचारि ॥६२।। 
कामन्दकी भगवानि । प्राई्‌ इहां सुख मानि । 
यह्‌ सनत श्ववनन वैन । बोली दुबौ लहि चन ॥ 
भगवति कहां इहि ठाम । श्नाई्‌ विनोदनि धाम | 
प्रतिहारि उचरी फेरि । कर जोरि संक निवेरि।. 
मालतिहि देखन काज! ग्राई्‌ सु सिद्धि जहाज ॥ 
इह॒ सुनत दोऊ वाम। बोली .समेत भ्राम ॥६६॥ 
तौ कहा है ग्रब ढील । भ्राश्रौ चली सुभसील । 

दहु वात युनत रसाल । प्रतिहारि दुरिय उताल ९७] 
मालतीय नं सो चित्रे) राख्यौ चिपाय विचित्र । 
चित्ती लवंगीय चित्त । तिहि समे काज निमित्त ॥ 

यह भई उत्तम वात । जो सिद्धिनी सुभ गात । 
प्रार्‌ श्रव इहि ठौर। सव मंगलति की सिर मौर ।६६॥ 


दोहा 

इ्तेन मे कामंदकी, भ्रवलोकिता सहित्तं। - - 
पट के वाहुरं श्राय, यह्‌ वोली वचन उचित्त ।॥७०] 
धन्य भूरिवसु कौजु यह्‌ दुद्‌ लोकनि भ्रविरुदड । 

क्यो वचन चितपाल सौ, ह के उरमेंसुद्ध\, 

निह्चं हो महाराज प्रभु, निज कन्याको श्राप 1 

मोसौ ताको कीजिये, इतनौ कहा भ्रलाप॥७२॥ ` 
प्ररं मन्मथ उद्यानमें मयौ जु है विरतन्त । 

वकल माल भ्रु चित्र कौ, यहु स्यौ सुभतन्त | 

ग्रर्जु परस्परि प्रीति भ्रति, नारि पुरुषमें होय । 

यहु महामंडल कल्यौ श्रगिर नं मत टोय॥ 

मन श्र नेननि मद्धजो होय उद्धाह उदार । 

तौ निहचं वा काज कौं सुगम करं करतार ॥ 

यह्‌ सुनिके अ्रवलोकिता, वोली समौ विचारि । 

ग्रागं है यह्‌ मालती देखौ ज निर्षारि।॥७६॥ 


स्वर्या 


कदलो नव कोस समानं मही सुकुमार सरीरनि डीरि परे । 
मूख चंद कद्धुक कला घटि सौ ्रवलोकत ही तन ताप दरे ॥ 
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दरिनाथ कहै सु मनम्मथ दाह सहन इत उत कां विहर | 
यह मो मन मद्ध विलास भरं वहुगयां धह्‌रावत त्रास कर ।|७७] 
वड़ी चोपाट 
वर कोमल गोल कपोननि उपर दरसन विगर्ह सित्ताड्‌ । 
धूमत से लोचन श्रम्‌ दुख मोचन श्रय भ्रंग दूवरयाई्‌॥ 
रह लागत तऊ निपट श्रव नीकी जऊ स्नेह मताई | 
दिग भ्रानि ध्यान मै प्रान पियारौ सफल करत तर्नाई ||७८]] 
स्वया 
ग्रोठ श्रनूप दुवौ करक उचकं कलिका कुच कोर सुहेली । 
है पुलकावलि कपोलनिपे प्ररु देह दवी जनु चम्पक वेली ॥ 
संग उसास हलं फुहरी मनमच्य विथा नही जात पेली | 
धूमत नंननि होत श्रचैत उठं कवहुं पुनि चेत्ति नवेली ।\७६।। 
संज्ुता चछन्द 
गरी निकट काम थकी । सज धीर कौ दछरछन्दको । 
उत मानतिय सिखायकं । लाड लवंगि पचाय कृ ||८०॥ 
ठादी भरं कर्‌ जोरिकं । दो स्नेह वटोरिकं 1 
` मालतभ्य उचारी चेतसौ । कामन्दकी सौ हेत सौ 
है भावती ! हित भरतिहौ अरव तुम्ह्‌ बवन्दनि करति हीं । 
कामन्दको सुनि वात कौ! उचरी लिये निज घात के ।८२्‌।। 
[र सवेय। 
पूरन चंद. समान -लस पुख जाक प्रमद समेत नुनाई | 
काम कमान बनी भृकुटी गर नैनति में लकं ्रर्नाई॥ 
चैन वद सुनि वैनन कों लरिनाथ सनेह्‌ तं सांच सुनाई । 
त्‌ जिहि लायक ताहि फलौ श्रव ता मनभावन की तरुनाई ।।८३।। 
हे महाभगिन मालती । लह भावनो फल मालत्त । 
वोली लवंगीय तच्छन । सिदधिनिहि सौ सुथलच्छ्नं ।1८४।॥ 
इहि मज्‌ म्रसत राजियं | इहि भवन सोभन साजिये | 
थिति.मईं वाहि निहारिकं । वटी सवं हित पारि कँ 1८५॥ 
मालति सु वौली फेरि के सिद्धति सौं हित घोरिक । 
भगवति तुम्हार कुशल है । सुनि कं खिले हिय कमल है ।॥८६।। 
सूनि सिर्दिनी सु उचारियो। लं के उसास निहारियौ | 
है कुशल ही यहु जानियं । ताको कहा वखानियै. 1७]! 


द्वितियोद्कः | [ २ 


दोहा 
यह्‌ सुनि प्रौ लवगिका मन में कियो विचार । 
कपट नाट कौ प्रगट यह कीनौ इनि व्यौहार ॥ 
फेसौ मन मे वचितके लवंगिका सु प्रकाश । 
कामदिकि सौ उच्चरी मन में पूरि हलास॥ 
गहभरि श्राए कठ सौ क्यौ बोली तुम वेन । 
सो हम सौ कारण कहौ नातरु बल्यौ कुचेन ।॥६०।। 
सोरटा 
लवंगिके की वात, सुनिके पुनि कामन्दको | 
उचरी लै निज घत, ग्रौसर कौ पहिवानिकं ॥ 
निह्चें परम विरुद, संसारी श्रु जुशिनौ । 
हिति गुन बाल्यौ क द्ध, अनन मिलती तुव बात सुनि ॥ 
यहु सुनि वात मलीन, वोली वहुरि लवंगिका । 
हे सिद्धिति परवीन, कहा कहुयौ तुमने वचन ।६३॥। 
यह्‌ सुनि सिदधिनि श्राप, लवगिका सौं उच्चरिय । 
तें नहि सुन्यौ प्रलाप, जो जानत सगरो जगत ॥६४॥ 
सवेया 
ग्रस््र मन्मेत्थ कौ इह सिद्ध सरीर सवं जगजीतच वारौ । 
प्रौर भ्रनेक विलासन कं घर कदन की दृति कन्दन हारौ 
सो प्रनलायक नायक जोग को सोच बद्यौ उर मध्य उन्हारौ | 
मालती सुन्दर के गुन युर्दर मन्द हवं जह विलाइ्‌-ग्रपारौ ॥६५॥ 
चारौ कुरंग कंग वन्यौ मूख नेन कु चन भरे मुडरनें। 
प्रो ठने कं पुनि वाहुर लौं चमक सित दन्त म्रनन्त भयाच 
सत्तरि सवत को मतमन्द सभा मधि वात निलज्ज वखाने । 
रीतहि नन्दन" लायक है कटा मालती ? जाहि सवं जग जाते ॥६६॥ 


षाव कुलक छन्द्‌ 
कामन्दिको को वातं श्रसेली । य सूनिकं मालति श्रलवेली । 
भदरं चित्त सो निपट मलीनी । पजरति उच्च उसासं लीनी ।६७। 
. दोहा  , 
सभा मद्धि तिय मालती, नच्चिय निपट दुचित्त ।. 
प्रसुवति सौ श्र॑ंखियां भरी, उर मै उरभी मित्त] 
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वोली यो सुलंवगिका, मंत्री नं सुख छाय) 
तन्दन को मालति दई, नृप के हुक्म पाय ॥ 
भूरिवित्त कौं नगर के निन्दत दै जन सव्व । 
यह्‌ सुनि वोलती मालक्ती, उरते छाड़ि गरव्व ॥ 
मोकौ मरे पिता ना लागे लाभ चपट | 
ग्रपनौ भलौ विचारि कं कीनो नृप कौ मेट। 
फिरि . वोली कामन्दकी श्रपन समां व्रिलोकि । 
वङौ श्रचभा है यही कहिं कासौ टोकि॥। 
विना विचारं सचिव न वयां कोनो यह्‌ काम । 
ग्रथवा कित कपटीन के संचति नेहं ललाम॥ 
नप को निपट सुसामदी, है नन्दन तिहि त्रथ । 
कन्था दियं यु हौयगी मेरो मित्र समं ॥१०४।। 
तोमर न्द्‌ 
सुनि कियौ चित्त विचार । मालतिय नै तिहि वार | 
पितुकोौ भलौ हुव भूप) नही मालती मु श्चनतुप 1१०५॥ 
यह सुनि लवंगिय फेरि। उचरी दया इग हेरि! 
भावतीय ने जो वन । उच्चर्यौ सत्य सुन ।१०६।। 
जानतु न हौ परधान। के है कुरूप निदान | 
प्ररु वद्ध है मतिहीन । नन्दन सु अंगन दीन ॥१०७।। 
क्यों ताहि मालति देत 1 जग मद्धि भ्रपजस लेत | 
यह्‌ श्रवन सनत श्रलाप्‌ । मालतीय चिती ग्र ॥१०८।) 
मो कोह सोपतु हाय । हुव वच्रपात सु राय | 
मे भ्रति भ्रभागिन हाल । विधि क्यों कियौ यह्‌ स्याल ॥ १०६ 
- वहुरयौ लवंगिय नार । उचरी प्रकास पुकारि। 
जु ग्गिनीयसोौ कर जोरि । छर छन्द वृन्द वटोरि ।११०।। 
है निपट ही सुकरुमारि। मेरी महा हितकारि । 
- मालतीय ताके प्रान । तुम राखि ले सुजान ।॥१११।। 


तुव पुत्रिका परमान । है यहु वुद्धि निधान । 
यह्‌ सुनत सिद्धि भास । उच्चरीय वचन उदाम्‌ 1११२] 
भग्वेती पन श्रव श्रौर । का करिसकं इहि ठौर। 
कन्यानकौ प्रभ्ु वाप।जो चह करद्‌ सु प्राप-११३॥ 


द्वितियोद् द ३५ 
| दोहा 

वै सकृन्तला नं कियो श्रपनौ श्राप विवाहं । 

धरनीपति दृष्कन्त सौ पंडित दियं उदछछाहं 1१९४॥ 

गरोर्‌ श्रनेकनि किय यौ श्रपनं व्याह विलास । 

है मेरे उपदे मै साद्स का त्राभासत ॥१६५। 

द नन्दन कौ मालती, सुचितं हउ प्रधन । | 
धूमकेतु ग्रह॒ वस परे, ज्यां ससिकला युठान ।११६॥। 


भृत गीत दन्द 


हं सुनि मालति मन में 1 पृनि इम सोचिय छिन मे। 
गरसुबन भ्रंचल भिजयौ।सुवरन सौत न छिजयौ 11११७) 


पावङ्कुलक छन्द 


तामहि कौत्‌ पितु कहूुवायौ । त्रति तृष्खाके हाथ वकाय । 
हाय ! हाय! पव्वय ते पटकी।तेजु करी यह्‌ वातत कपट को ॥११८॥ 
ग्रव॑लोकिता उच्चरी तच्छिनि | भंग्त्ति भईग्रवारं विलच्िन। 
वह्‌ {ह्वा द्द घ्रत्ति ग्रकूुलानौ । वाकौ दुख निहचं तुम जानौ ।११९।। 
कामदानि यह्‌ सुनिकं बोली । तंह उतालतुजा श्रनमोली । 
है मेरो यह निपट पियारो) नहि एकौ दिन करत निनारौ 1१२०1 
सुनि दुहूनि की यह्‌ वतरावनि। लवंगिका भरिकं चित चावनि। 
सरकि मालती के लगि क्राननि। वोली वचन सनेह्‌ उठावनि ॥१२१। 
भगवति सौ वाकी सव रीतें। सनि लीजें श्रव सहित प्रतीते) 
यह सुनि पनि मालति न भाख्यौ । भली बात सौ हिय ग्रभिलास्यौ १२२] 
यौ वताय लंवगिय जहुर । सिद्धिनि सौं वोली तिहि गहर । 
कोटे सो माधव तुम जाकौ | एेसौ चाहत प्रगट प्रभा कौ ९२३ 
यह्‌ सुनि कामन्दकिय उचारी। है यह्‌ कथा निषटदही भारी 
या सुनि लवंनिका पुनि मापी । मै सुनिवे कौ श्रि प्रभिलाषी ॥ १२४ 
ठ सुनि बन सिद्धिनि वोली । दूती कर्मं मद्धि अ्रनमोली । 
दे लवंगिके सुनि मन दीनं। मे भापति हौ तेरे लीनं ॥१२५॥ 
विदर्भ देस नृपति को मंत्री । विद्यावन्त मुसील सृतन्री । 
जाक युजस दिगन्तन दछवायौ । उज्जल मनौ वितान तनायौ ।॥१२६॥ 
पौरजवन्त जुदध जितवेया । जाचक्र कौ सन्मान करेया | 
महासुधी हे वंह जसो । जगत मद्धि दुर्लभ नर तसौ ॥ १२७॥ 
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देवराति है नाम सहायौ । विप्र वणं उत्तम पद पायौ । 
ग्रपने सम तेरौ पितु जायें! जाके गुन सव जगत बसखानं १२८ 
यौ सुनिके मालति सुकवारी । लवंभिका सौ कषयो सुखारी । 
हे पचि ! नाम जो भग्व्रति लीनौ । सुमिरं मो पितु ताहि प्रचौनौँ ।॥१२६॥ 
दोहा 

यह्‌ सुनि वहूरि लवगिका, बोली हित सरसाय । 

संग -पदे विद्या दृवौ, यौँ सब कहत सभाय 

पूनि बोली कामन्दकी, सिद्धिनि बुद्धि वदाय । 

लवंगिके ग्र मालतिदहि, ्राद्धी भाति सुनाय ।१३९ 


५ सवया 


वाल कू चंद उदं गिरितं प्रगटो जनतप अ्रतूल दरया | 
सुन्दर मन्दिर है जस कौ शरिनाथ समूह्‌ कलानि भर्या ॥ 
तांसम म्रौर वियौ जग्मे न कियौ विधिने हितत फंद परया } ` 
तेन बनाय कय कटियं श्रतहि नित ननि चेन करथा ६२ 


तोमर छन्द 
यह्‌ युनि लवंगीय फेरि । सालतीय कौ मूख हेरि । 
लगो केन उच्चरीवेन । हं है सुमाधव एने ^ 
पूनि कही सिद्धिनि वात | भ्रौरो सुनो हलसात। 
विद्या पठन दहि ठम ।प्रायौ सु है तज घाम 1१३ 
| सबेया 
प्रव स्याम नवीन पयोधरसौ श्रभिराम जिहींसगम्रावतुदहै । 
दारिनाथ तिते तित ्राननचंद प्रकास श्रनंद वडावतु है\ 
पुर की फफरोन भरोंखनि कौ कमलाकर केण छवि वतु है । 
ग्रति रील सने तिय नेननि कौं कुवलंनि के तूल खिलावतु है ॥! 


सोरठा 
वाल सिच मकृरन्द नित प्रति तकि संग ही । 
विद्या तकं श्रमन्द, पठन जातु इहि नगरमे) 
है माधव तिहिनाम, यह कहि जुग्गिनि चुप भई । 
-"तव मालती ललाम, ग्रति श्रानेद मान्यौ हियं 11१३७ 
लचंगिका के कान, लगिके यहु उचरी वचन । . 
तं सखि ! सुन्यौ वखान, जो भग्‌वति नं प्रगट किय ।१३८। - 


हि । 
४ 
[ 


द्रिनियोङ्कः | [ ३६ 


दो 

यहु युनि वहूरि लबेंगिका वोली भरुनि सिर्वेन । 

व्रिनु स्भरुद्र कहु होत है कत्पवृक्ष घुखदेन।। - 
इह श्रीखर नेपथ्य मैः भरर संख धुनि -धीरं 1. 
त्रोलि उटी कामन्दकी तच्छिन -बुद्धि गंभीरं 11९४०।। 
[र सोरठ ` ` 
वडौ श्राचिरन. एह, वातनमें टरिगौ समय | 
करनौ जप जत नेह, ओ्रांवदनी निसी कौ भई ।१४१। 


न. 


॥ स्ेया 

ग्रस्त दिनेस भयौ भ्रव लौ किनही पत्ति संग विहुगनि छंडित | 

संपट वांधि रहँ श्ररविन्द घटा सम श्रावतं रंनि घमंडित॥ 
रचक जो नदधि्िन की दरसांति विचित्र क्लेद निखंडित । , , 
संख प्रतिध्वनि उच्च ्रवासनि पूरि उमंडि अ्रकासरहि मंडित ।१४२॥ 


दोहा 


सो भ्रव भ्रपने धाम क्रौं चलिये यौ बतराय 3 ~. 
कामन्दकी श्रवलोकिता, ठाद़ी हव श्रंगराय।।- 
वोत्यौ वहुरी मालती, सव की डीढि बचाय। 
मै भूपति कौ वलि दई, पितु नं मोह भलाय॥. 
पित्‌ कौं नृप प्यारो भयौ, नहीं मालती. रच) 
यौ कहि श्रसुवनि नंन भरि फिरि उचरीयप्रपंच॥ 
हाय | हाय 1 पिततु विकि गयौ, त्‌ त्रष्णाके हाथ | 
मानि लई श्रव श्रन्ति पे, यही चलंगी साथ ।१४६॥ 
पावक्ुलक छन्द 
यह्‌ कहि पूनि उर श्रानिद मान्यौ । प्रथमजु सखि ने वचन वखान्यौ । 
उत्तम कुल उत्पत्ति वताई। वाकी सो यहु सुभ वनि भ्राई ॥१४७॥ 
क्नपवृक्ष विनि समद न प्रगटे। तहि क्चौँहूं मेरो पन -पलटे । 
फिरि वह्‌ कहूं दीठि मेँ श्रावै। तो नैननि को सुख -सरसरावं ।॥१४८॥ 
दोहा 
कामन्दको श्रवलोकिता, जव उरि चलीं उताल । 
तन वोली सु लवंगिका, भ्रतिही बुद्धि विसाल॥ 


४० 1 [ माधवन्विने् 


तोमर दन्द 
श्रवलोकितं इत प्राय । इहि सीदि घारहु पाय | 
यह्‌ निपट उत्तम राह! यों कहि भई स उच्छाह्‌ ॥१५०॥ 
ग्रवलोकिता सौं फेरि । कामन्दकी हिति हेरि । 
उच्वरिय म्रौसर पाय! ए कन्त छ मसकय १५१) 
प्रति चतुर दूती कमं} मेने कियो श्रव धम) 
ग्र रही न्यारी श्राप ! लघु कियौ काज अ्नाप [१५२ 
वरश्रौरसौंहति प्रीति । पितु वचन कय प्रतीति । 
पहिलौ कहुयो विरतन्त । श्र काज हं वौ तन्त ॥१५३॥ 
हम तं महातम तासु । इति सुन्यौं मंडि हुलासु । 
करतौ हमे हो काज) सो कियो हिति सौ राज 11१¶४ 
दोदा 
जौ विधि को क्तेव्यदहै, सो करिह निर्धार | 
या मे कदु संशय नहीं, वही जगत प्राघार ॥१५५॥ 
मधुभार छन्द 
कहि यौ युवात। अ्रतिही सिहात | 
पट मद्धि सव्वं । उगरी श्रगव्व ।१५६॥। 
दोहा 
लवंगिका कौ संग ले, मालत्ति सचिव कुमारि । 
धवल श्रटा पे जायकं, लसी विरह उर धारि ॥१५७॥ 
द्रिगीत छन्द 
वदनेसनेंद प्रताप जाक्रौ तेज दिनमनि तूल है! 
प्रव करण सौ ताके वहदुर कवर श्रानंद मूलदहै॥ 
तिहि हित्त कवि शशिनाथ नं रच्यौ विचार निसंक है | 
माधव विनोद सु ग्रन्थ कौ यह्‌ भयौ दूनौ श्रकै 


इति श्री माथुर चतुवंदी मिश्र सोमनाथ कवि विरचिते माधव-विनोद 
ताटकै धव-गृहु नाम दितीयोऽद्कुः । 


अथ त॒तीयोङ्कः 


न्‌। न 
' इतन मे वुधिरक्िता श्राई्‌ ्रम्बर टारि। 
सकन सथा के जनन नं, दीनं पलक विसारि 11१॥ 
दरिगीत छन्द 
तन वसन कचन हृठ्य कंचन कला सकल निधान है 
जिह उरज उन्नत विरह धुन्नत ददन चंद समन दे। 
मदयंतिके की गुम युन्दर समद सिन्धुर गच्छनी | 
युभलच्छनी जक ज्लिनी मृग त्रलिनो वृधि रक्िनी ॥२। 
दोहा 
पुनि समाज मे नाचि कं, वृद्धिरक्षिता श्राप । 


(विः 


विनु दैव उच्चरी, तजि कं उर को ताप ।३॥ 


प्रवलोकित प्रभिराम । कित भगवती युललाम । 
दतनो कहत सुख पाय । भ्रवलोकिता गरदं श्राय ।४॥ 
वृधिरक्षिता सी वेन । उवरी चु यौ वचि रेन । 
सठ ट कटात्‌ वाल । उचरे जु दै यौ हाल ।५॥ 
भगवती कौ श्रविकार । उगरे भई सु श्रवार। 
मालत्तीय के घर्‌जायं । वेठी सनेहु वदाय ६] 
वुविरध्िता इहं वात । सुनिकं हरपपत गात । 
बोली वहूरि श्रतुराय । अ्रवलोकिताहि सुनाय 1७ 
प्रवत चली किहिढार्‌ । सौ भापि भेद उदार्‌। 
यह्‌ वेन सनत प्रमान । श्रवलोकिता गुनवान ॥[८॥ 
उचरो सन्मृख दरि । वुधिरधिता सौ टेरि। 
भगवती नँ जह मोहि । पठ्यौ सभाय तिहु तोहि ।€॥ 
मोसों कटी तुव जाहु । ह्यांत समेत उदछाह्‌ | 
प्रर साधवे समराय । कटय सु यहं लहिचाय \)१०॥ 
वन कुसुम निधिमंजाय वटे घु प्राप दिपाय॥ 
दादिनाथ मदिरपास्र । है दिव्य थच परकास 1११] 


[| माधव-धिनो 


तहं धन ग्रखोकन मध्य } उर तिपरट ग्राचद लध्य 
माघव गयौ श्रतुराय । सव भ्रोर काज लुभाय।१२] 
सुनि कं इही विधि वेन 1 बुधरक्षिता सुख दैन ॥ 
उचरी कहा तिहि गैर) माधव गये सिरमौर ॥१२। 
ह्व दै वखानि सुवात । उर मृनन कों श्रकुलात ॥ 
प्रवलोकिता सुनि फैरि। उचरी हियं हति धेरि ॥१४॥ 
ह्लं ..-चोदसि भ्राज } भगवती सिद्धि जहाज । 
मालतीयकौलंसंग 1 जह. तहां स्‌ उमंग ॥१५॥ 
इहि विधि वहय सुहाग ।तो सौ कही वेड भाग 
निजु हत्य हो समरत्थ । शशिनाथ पूजन स्रस्थ १६ 
वर वौनिहै नव पूल । मंड्ति सु गन्ध समूल ॥। 
मालती श्रि सुकुमार । संग लवंगीय प्रनपारि 1७) 
प्रर भग्वतीहू श्राप । चुनिदै पुपूल ग्रतप॥ 
निधि कुसुम विपिन मार । पग धारि अ्रविक।[र 1१८ 
ह्लं है हगनि सीदौर। दोञ्नि मै तिहि श्रौर॥ 
ग्रस्त चली किहीरखार। सो सज्जि प्रगट उचार ।\१६। 
यह्‌ सुनि चली विधि भेद 1 बुधिरक्लिता तज चेद ॥ 
उचरी समेत सयान । दछरष्छुन्द दोड़ि निदान ॥२०॥ 


दो 


कुसमाकर वन चलत कौ संकर दरसन काज। 
मोहि बुलायो संगकौँ, सदयतिका सलाज ॥२९।। 
सुमे मग्वती के श्रवे, वन्दन करि सिर नाय । 
फिरि उताल तहं जाय हौ, तो सौं कही सुनाय ॥। २२) 
यह्‌ सुनि कं ग्रवलोकिता पूनि उचरी भरि चाय । 
भग्वत्ति नें जिहि ग्रव्य कहू, राखी सो कहि दाय ।२द।। 
पुनि वोली बुधिरक्षिता सुनि यह्‌ वचन-रसाल | 
जिहि हिति राखी काजसौ करि राख्यौँं प्रतिपाल ॥ २५] 
चतुराई सकरन्द की वात वात मे भापि। 
मदयंतीके उर महल मधि दियौ है राखि )\२५। 
मदयती गरब हगनिं सौ लख्यौ चह मकरन्द! 
ग्ररुमेस्यारीसी रहति चिंप्यौ प्रगट छर छन्द ।1२६॥] 


लाज लपटी हतीतव सौ श्रव के उपायन ठीके वरी है! 
मों सों सखीसमदह्व वतराति नहीं विह्युस्यौ चह एकघरीहै 
पल दुकरुलनि भेट करं नित मालति कौ यहु वाति परर 
सौह दिवावति श्रावन कौ फिरि लागि क कंठ सनेहुभरी दै 


| ४२ 


सोरठ 
इतनो कहि के वन, मौन भई वुधिरक्षिता 1 
ग्रवलीकिता सचंन, तासो वोली वन्य तू 
पुति पुनि वुधिरक्ित श्राप वोलीतासांतुरतदही। 
प्राउ चलें श्रनताप, यौ कहि नांचिसु दुरि गद्‌ 1२८ 
म्रवेश्तक दोहा 

फिरि समाजमें सिद्धिनो, श्राई्‌ पटह उधारि। 
निजुचंलीसो वचन र्यो, कृटुन लगी हिति धारि 1 


९ 
स्वधया 


हं 
२ ०।। 
सोरटा 

यह भली विधि एक, भ्रासा पूरन हौन की। 

देव राखि दै टेक, ग्रवलोकितेन भूठ गुनि ॥३१। 
सकुन्तला को वात, सनत श्रक्‌ सौ लेटि कं। 

ह्लं क पूलकित गात, वेन मूदिवचुप ह रहति ॥ 

सु श्रव श्रौर वतरानि, माधव के परतच्छु ही । 

वदै तंह सुखदानि,त्‌ सुनिलेहै चन सौ॥ 

ट्हि विचि सौं वतराय, नपथ्यहि ग्रवलोकि के 

कामन्दकिं लह पाय, वाली वत्से] भ्राउ इत 1 

तन पट कौ टारि, मालति ग्रौर लवंगिका । 

कटि ग्राई पुन धारि, जिमि घन मैतं दामिनी ।२५॥ 

दोहा 

तहं वोली पुनि मालती, मन्द मन्द सिर नाय । 

हम भूपति कमै वलि दई, पितुनं मोहि भुलाय 11३६ 
पितु कौं नूप प्यारौ भयौ, नहीं मालती स्व । 

यौ कहि श्रसुवन चैन भरि, फिरि उचरी श्रप्रपंच ॥३७।। 
हाय ! हाय !! पितु] विकि गयौत्‌ तृष्णा के हाथ! 

मानि लई्‌ श्रव प्रत्य पे, यही चलेगी साथ ३८, 


धट | [ माध्रव्‌-धिनेद्‌ ` 
पप्रद्ुलक्र छंद 
यह्‌ कहि पनि उर श्रानंदं मान्यौ । प्रथमच सखि तवचन वखान्थं 
उत्तम कुल उद्पत्ति वताई । वाकी सो यहु सुम वनि ्राद्‌।२३६॥ 
कल्प वृक्ष विनु सिधु न प्रगट । नहि भ्योहू मरो मनतं पलट ॥ 
फिरि वह्‌ कह दीस मश्चावे। ता नननि कां सुद्ध सस्सावे (चग 


दादा 
कामन्दकी भ्र मातो, श्रर्‌ लवगिकं संग) 
कुसुमाकर वन के निकट, पहुंचौ सहित उमंय ।\८१९॥ 


ग्रथ बच वणस 


प्लवग दधेन्द 
रुचिर वनायौ यान च्या चायके । 
वहु चौपरि उनहारि सौध सरसाय कं 
जहुं केतक केतक गरूलाव चवेलिं ह । 
गुल खंरू करवोर जुही श्र वेलि हं 1२२ 
करतां गहर ओ्रौर हारसिगार दहं \ 
सुगंध गुलवांस विधूपं बहार रह ॥ 
नाफ्मां सततव्गं गुलाला सो भई । 
वातरूना सितरय लखे सनमोला भई ॥४८३; 
सदा सुहागिलि ग्रौर सुदरसन कूद ह| 
चेती गलचद्रिका भ्रौर मुचकुद है॥ 
रूपमंजरी सोसति श्रौर श्रगस्ति रहै 
दाउदी सुभ ठ्ग मनौ निज हस्ति है ।1४। 
गुलाचीन, भ्रु नरस द्वै विधि राजई | 
ग्रु गुल वगला इस्कपेंच छवि छाजई | 
प्ररु रसाल मजरिन गुजसत भौर ह| 
लाल भ्ररोकं भ्रनदित तिनकीशौरर्है। 
उन्नत सूपे घनं सरू के वृच्छंदहै। 
प्रर पुनि पले फले कदल परतच्छ है| 
घनं भ्रौरह्‌ वृध्न कहा लो भाखिये | 
जाहि देखि सुर विपिनं दुर ही तांखियें ।४३।। 


दृतीयोङ्कः | [ ४५ 
दोह्‌। 
सोमनाथ को क्रपा तं, सुवन छुं ऋतु मां) 
फाट्यौ श्रौर फलयौ रट, तिसिदिन प्रात श्र साम्‌ 11४७ 


हरिगीत हंद 


तन वसन जेवर है सजे वर वजं तेवर सौहूनं ¦ 
मूख चंद पूरन तिमिर चूरन ग्वेहूरत कौ हनं, 
सरतूल तीद्धन तिविधि ईधन प्रनत्ि ही छिन पालती । 
जह बृक्षवदित्रय खिली... .. तहां च. .....मालती \४८।] 


सोश्ठा 


वन मे करति प्रवेस मालति पसो सुलवंगिका । 
वोली वचन सुदेस, श्रपनौँं हिति सरसाय कं 
सवेया 
` मोरे रसालनि दौड़ उड़े भ्रलि ज्यौ परिक पुजनि सोर मचायौ 1 
सो श्रर्‌ वौरसिरी करि श्रादि सहौप्पनि के मकरन्द मिलाय । 
सैटनकौ ग्रवतोहि मनो भ्रव श्रायौहै श्रागे समीर सुहायोौ । 
श्री दारिनाथ कपा पर भावत मालतीपे यहु भेद सु पायौ ।|५० 
चंपक वेलि चमेलि गरलाव रसालनि कौ श्रति संग हलावर्नां । 
रभनतिकौ परिरंभनि दं धनसार के सार श्रपारनि लावनौँ । 
मालती श्री शिनाथ दया विन कौन सूनं यह कोकिल गावनौ । 
तेरे सवे श्वम कौ निरवारन प्रायो है रागं समीर सुहावन ५१ 


कवित्‌ 


मीजि मीजि मंजुल रसालनि की मजरीनि, 

पुज रमा थंमनि के चन्द्रकनि भकारनौं। 
विकभत वेली चारू चंपक चवेली चूमि, 

भूमि भूमि नवल गलावनि विहारनौ॥ 


सोमनाथ सुन्दर ग्रलिदति की सेनी संग 

गृजन के मिस प्यारी मंगल उचारनौँं। 
धारनौ प्रनिद मकरंद ग्ररविदन सौ, 

ग्रायो तोहि भ॑टति समीर श्वस टारनौ ।५२॥ 


४६ ] 


[ माधव-विनोद 


दोहा 
यों कहि पेटी वन विषे, नृत्य कियौ चह भ्रोर । 
कचन मनि भूषतिन कौ मजु मधुर हुव सोर ॥५२॥ 
प्रायो माधव इते प, परदा विमल उघाटि | 
एक ्रोर थित कहत हव, यौ सन मे सुखधारि ५५ 
पावक्गुलक्र छद्‌ 
मली भई भग्वति श्रव श्राई | यह्‌ मौकौ हुव यौ युखदाद।॥ 
विरह सनं विरहीं कौ जसे । वरसाऊ नीरद सुभ वंसं।५५। 
वाहु वा सु मालतिहू प्यारी । श्नरु लवंगि कै लियं सुखारी ॥, 
मालति के मुख चंदहिदेखं ।मोहग कमल भए जड लेखं ॥(५६॥ 
प्रर ज्यौ मेरू चन््रमनि वारौ! चंदहि निरि श्वं जल धारी); 
तेसे भयौ भ्रवे हिय सेरौ । हूतौ जऊ वह्‌ भांति करेरौ ।।७ 
यह्‌ मालति चंपक से श्रगनि। ह्ये वढावति मोद तरंगनि॥ 
प्ररु मन्मथ की श्रगनि जगावति ] हगनि करत कृत कृत्य प्रभावति ।५८। 
सोरठा 
मालति सचिव कवरि, लवंगिका सों उच्चर ¦ 
इही कुज संफारि, आवौ बीनं फूल ह्म ।\५६॥ 
मघुभार छन्द 
माधव उदार । तिहि छिन मार्‌ ॥ 
यह किय विचार । सहि मदन भार ॥६०॥ 
दोहा 
प्रथम श्रिया के वेन सुनि, यों हुव सोतन सूल । 
तव नीरद जल परसतं, ज्यों कदस्व के पल |! 
वोली वहुरि लवंगिका मालति सौ सुख छाय । 
यौ ही करिहै भाषियौ, नृत्य कियौ वहु भाय ॥९२॥ 
मधघुभार छन्द 
माधव श्रगव्व । चित्यौ घु तन्व । 
भगवति दयाल । घरति बुधिं विसाल ॥६३॥ 
दोहा 
शिर लवगिका सौ कहयौ, सालति ने यह्‌ वैन । 
प्राव प्रौर श्रव कुज मे वीत सुमन सचैन ।1६४। 
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वड़ी चोपाइ 
ट्सि भरिकंश्रक मालती सौ तव कामन्दकिं यों वोली । 
तू दरसत निपट थकीसीमोंक्ं त्रिभुवन रूप ्रमोली॥ 
ग्रव मेरौ क्यौ सानिलं र॑चक विरमि चित्त लह चेन । 
तुव वचन प्रौरदही भांति, कदत वहु वीने फूल सु तनं \1९१।। 
जनु च्पी चप की माल मालती भ्रंग प्रग भ्ररसानं | 
प्रर पूरन चंद वदन सदर पं स्वेद विदु सरसानं॥ 
प्रथ खिले कमल से नन गेन गन उगमग तापर साने | 
यौ लियं तेरौ खूप होत ज्यौ प्रीतम के दरसानं ।६६॥ 
यह्‌ सुन्दर वचन सिदधिनि कौ सुनि मालति हियं लजानी । 
तह श्रौसर जानि लवंगिय मधुरं वोलि उठी यह्‌ वानी । 
है स॒भश्रतिही भग्वत्ति नं भ्रव जो परगट वात वखानी । 
त्‌ समभ देखि उर प्रस्तर इतन है को भ्रौर सयानो ॥६५७॥ 
मथान न्द्‌ 

माधौ ह्ये सदधि । भ्रानन्द कौ लद्धि। 

न्दे सवं त्रास । सज्यौ हरं हास ।६८॥ 

प्रौ कामदानी 1! वोली सु वानी | 

राजे दही ठौर | भाष्यौ चहौ भओ्रौर।६६]। 

पसे सूने वैन । ताकौ भरं चैन । 

वटी सवे घेरि । ग्राहौ सम हेरि ॥७०] 

सोरटा ॥ 

कामंदकि पुनि म्राप, चिबुक मालती को उचं। 

वोली सुनि सु म्रलाप, जु मे कहुत्ति समाय ।७१। 

ट सुनि मालति वाल, कामदकि सौ उच्चरी। 

कृहिये हरपि दयाल, सावधान मं निपट हौं ।७२ 

पप 

इक दिन पाय प्रसंग कल्यौ माधव के नार्माहु 

जिहि विधि चाहं तोहि तिही विधि वा गुतधार्माहि । 

यौ सिद्धिनि कं वंन सुनें बोली सु लवंगीय । 

यह्‌ हम कौं सुधि वात कहीहो तुमनि सुदंगीय ॥ 

यौ सुनक कामन्दकी वोली समय विचारिकौ | 

सो मन्मथ वन में ्रायकं परौ विरह दुल धारिकं ।७३॥ 


१.१ 


.... 4 


[| साधव-विनोदं 
भ, 
सबेया 


चन्द लखे न श्रनन्द लहै प्रति ही ्रपनेन सोँगप्रीतिषटीदै | 
है पुनि साहस्रवान तऊ उफनाय वियोग विथाप्रगटौ द 
ग्रौर कहा कहौ माधव को गति देह्‌ सवं पिपंराय लटी हं । 
सायक पच के भेलै प्रपंच पै रचक नाहि निकाई घटी है ।।७५४। 


षो ९ 
दोहा 


तक्षन वेहुरि लवंगिका वोलि उरो सुख पाय । 
मग्वति सौ भ्रवलोकिता, कही हती ्रकूलाय | 5५1! 
चलिये भग्वत्ति वहु उह, ह है निपट विहाल । 
यह सुनिकं भ्रवलोकिता पठ हती उत्ताल ।७६।। 


सोरठा 


सिद्धति कामद नाम वोलि उठी मधुराय कं । 
मे तवबही श्रभिराम, समी दहेतु समालती ॥७७। 
जलनिधि 'जल के तूल, टौ माधव कौ ्रचलं सन । 
भयौ सु चपल समूल, मालति मुख शसि ध्यान तं ।।७८। 


पावक्ुलक छन्द 


माधव पुनि मन मध्यविचारयौ । कामन्दकि ने श्रति प्रन पार्यौ। 
नई नई विधि कं कहि वेनति । साधन मेरी वात स चँननि ॥७६॥ 
के यह्‌ साची है कह नावत्ति। सवे प्रवीनति के मन भावति । 
सासतर कौ परतीति सुहाई | भ्रु जो सहज जान सुखदाई ।*०॥। 


ढता ग्र भ्रभ्यस्त युवानी । समय जानिवौ बुद्धि सयानी ) 
जाप ए गुण विलस सूरे! ताके काज हौय सब पूरं 1८१ 
फेरि सिदिनि बोली रएेसें। मालति सौ वन मध्य सुवेसं । 
विरही को दूखदायक वातं। ते माधव भलत श्रकूलातं।।८२। 


। सेयं 


पिके गुजन सौं नव नूतकी मजरी श्रौर स्र डीरि लगाय रहै । 
प्रर मौरसिरी के सुगन्ध समोरकी छां म्रतिहौी समुभाय रहै ।। 
तन के तजिवें के लिये उरपे जल जात के पातन छाय रहै | 
चितवे पुनि चंद ना चंदह्वि लाइ, मसूसन सौ मुरफाय रहै 11८३ 
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सारथी छंद 
माघव फेरि कद्यौ मन मे! कामद जोर पगीपनमे। 
ग्रौरहि श्रौर वेखानत्ि है। नेद्‌ निवाहि सु जानत्ति हे ।।=५ 
सोरटा 
मालति मन के मध्य, या विचार लागी करन । 
ता दख कीन श्रवध्य,वापं वीततु है जु श्रव ।८१। 
पूति सिदधिनि वुधवान, कहन लगी समय निरि । 
माधव ल्प निधान, दख ही दुख मरिजाय जिति ८६ 
यहु सुनिकं दख मानि, लवंगिका सों कन में । 
मालति परम सुजान, कहन लगी श्रतुराय के ।८७ 
है सचि | ग्रपनं काज सौ प्रीतम त्रिभुवन मुकुट । 
मति न सिजाय सलाज, भगवति भय सौ हौ उरी ॥८८।॥ 
तातं कहा उपाय, प्रलि हम कौं कर्तव्य हे । 
सोत कहि समाय, मन मेरो थिर नहि रहै ।८६। 
मवुभार छन्द 
माधव उदार । सुनि किय विचार ॥ 
मो पं दयाल । है श्री गुपाल ॥६०॥ 
पावद्ुलकर खन्द 
पुनि लवगिका वोली तक्षन । कामन्दकी सों निपट विचक्षन ॥ 
तुमने कही सु हमने जानी । प्रव मालति की सूनौ कहानी ॥९१॥ 
घर के निकट गली मधि ठाद । निरस्यौ छिनकु सुहत पन गाद | 
तवत ज्यौ रवि किरन तचाई। कुमठ्नि मूल तूल मुरभाई।९२॥ 
निपट सुखिन कँ दुख मे रेलं । नही भ्रौर क्ष्ुखेन न बेल ॥ 
एक कमल कर धारि कपोल । वटी रहति न मुख सौ वोलं ।\&€२॥ 
शरोर कृद म्ररविद चिल को | पवन मंद मकरन्द मिलेकरौं। 
भवन वाय कौ तन मेलागे। मनम निपट ज्वाल सी जागें |९४॥ 
प्रर श्रपनं उद्यान मकारं । जनु मन्मथ है गरंग सिगार ॥ 
ल्प श्रौर जोवन करि रूरौ। सोभत श्रौरों गूननि समूरौ ॥६५॥ 
तटां परस्पर दरसन पायौ । दृहुनि दहं कौ चित्त चुरायौ।| 
पुलकनि केप धभ हव रंगनि । हरणी सखी निरखि इन ठ्गनि ।६६॥ 
तव तंय हित प प्रनृङ्कली | खान पान को चरचा भरुली।॥ 
भूपन भिर्‌ न ताप उठावं । कषु सखीन सों नाहि जतावे ६७] 
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तरफरात ज्यौ जल विन सफगी ! कहि नहि सकं जानि भ्रति श्रफरी॥ 
चच्दकं चरूरनि चंदन नावे । चद किरति सौं प्रग दुरावं |€) 
हतो उहड्ह्यौ कमल समानौ । लखियै सुमख महा मूरफानौँ। 
सिख नख लौ पियराई छाई) पे न रचहू घटी निकार ॥&६। 
प्रसुंवनिसौ मरि प्रावि श्रंखियां । उकमी जात उसासन वखिर्या ॥ 
दावि दसन तर श्रधर विसूरे। प्रीतम विरह हियौ चक दूरं ।१००॥ 
नैको नींद न च्रावै नैननि। वोलि सकं नहीं मुख तं वनति ॥ 
ग्रन्तर दही भ्रन्तर हित जितवे । कितं चलं कटं कभ चितवे 1१०१! 
कवं चकित मृगी ग्रनुहारी। ठी होतु परम सुकुमारी ॥ 
चिन यै पुनि अ्रगराय किसोरी | भ्रसमै कहै कैन सौ चोरी 1१०२्‌।। 
सवेया 
तन ग्रौचक ही थहूराय उठे श्रध मुद्धित नंन निहारत्तिहै। 
दिन में पलटे मुख रगनि कौ पुनि ह जडसीपुधिटारतिदहै 
ससिनाथ सनेह्‌ भ्रति रंगनि पूर वट्यौ उरमे प्रन पारतिहै 
नहि र॑चक ताहि विसारति है मन में पिय रससंग विहारति है ।१०३।। 
कृवित्त 
प्रोठ फरकनि मे दसन चमकत कुः 
लागत पलक जो पलक परजंकं में) 
सोमनाथ सरसं पुलक प्रति श्र॑गनिमे, 
भलमलं स्वेद विन्द वदन मयंक से 
धरकत दधाती नीवी विचरं उसासिनसौ, 
थरहरे जंघ जह लहकनि लेक यै । 
प्रौदकित्ि केवह निस्षकति मनोज मेय, 
चोजनि सो राखति उरोजनि भरि श्रंक मै । १०] 
उधरत नन रक्तोपलमसे प्रकासँं लखि, 
सूने परजंकटहि उसासे लेति गहरी 
फेरि मूद लेति फेरि खुलत श्रनंग वस, 
वाट नेह नवल तरंगन की लहरी ॥ 
सोमनाथ चंदन चरिच कदली कै पतर, 
मीजति पवन ज्यौ छवीली जाति छरी । 
उचरे विथा न क्र श्रकथे कथा है वाहि, 
सीत रिति रेन होति जेठन की दुपहुरी ॥१०५॥ 


तृतीयोङ्कः | | ५१ 


प्रगट पसे प्रग श्रग चिनु सीरे होत, 
उड़ो जात सासन व काई वखियान की | 
चन््रमनि हार पहुरावत उदोत सरि, 
निवटं तञ प्रस्ना भ्रंखियान कौ॥ 
सोमनाथ कीसौ श्रव प्रावतं वसंत ऋतु, 
या कौ गत्ति हवं है जलहीन फखियान की । 
एेसं भरि देव हिद को दातिह को फेरि 
दारी फिर व्याकुल वहीर सखियान की ॥ १०६॥ 
सवया 
पाय महावर क निचुरं रंगयौ ग्रं ग्रंगनि स्वेद कड रहै । 
सौरीह्वं जातदछछरी भर मां घरीकमे ताप समुद्र वह रहै ॥ 
्रोढनिकेसे विलास करे हग मृदतही सु विनोद महे रहै । 
वेस कुमार विलोकि ्रपक्क सहेलनि के चि... "चे रहै ।१०७॥ 
हा 
लवंगिका के वेन सुनि कामन्दकी प्रवीन } 
वोली छर छन्दन भरी, प्रगट मोद मे लीन ॥ १०८॥। 
माधव सों श्रनुराग जौ, है याको निर्धार | 
तो जग में गुन जान कौ पेहै फल श्रविकार || १०९॥ 
उर मे सुख ग्रतिही भयौ, तऊ दसा सुनि एह । 
मेरो हिय दरकन लग्यौ, जऊ लगाई सेह ॥११०॥ 


सोरटा 


माधव चितयौ फेरि, तिही अ्रशोकनि मे दुरयौ । 


भ 
थ 


लदजु दख ने घेरि, कमन्दकि सो ठीक पं ।१११॥ 
दोहा 
पुनि वौली कामन्दकी, लवंगि कं समुभाय | 
निपट प्रटपटौ सेद म्रव उर में प्रगटयो प्राय | ११२॥ 
| सवेया 
वंस कुमार महा सुकुमार सरीरहौ याको लहे हित संसहि । 
भरी शशिनाथ को सह्‌ मन्मथ है निरदै श्रतिहौ गहि गंसहि ॥ 
सीतलमंद समीर इते पे वहै लपटाइ रसाल ङ वंसहि । 
दासन दहै विरहीन समौ यह्‌ चंद कौ सीस संन प्रवतंसहि ॥११३॥ 


५ 


२ 1] [ साधव-विनोद्‌ 


वड़ी चोपाई 

ए कामंदकति फै वचन सनतत ही लवगिक्रासु उचारी | 
त॒म देखो ग्रौर भगवती है यह्‌ माधव चित्र नुखारौ॥ 
यौ कहि लवंगिका नै मालति के उरते प्रचल टारयो। 
मृदु हिय पे लग्यौ चित्र कचुकि प॑ तिहि सिद्धिनी निहार्‌या॥ 
प्रर देख्यो वौरसिरी पुहुपन की माला तिहिसु वनाद्‌ । 
सो यके कठ मद्धि है याते जीव्रत्ति सखी युहाई॥ 
ह सुनि वतरानि दुर माधवन उरमंश्रति नुंख पायो । 

पुनि लग्यौ वड़ाई्‌ करन माल की रंचक विरह विलायो 1११५1) 

सवेया 

वशलावली जीति तुही जगम सचि तेरी वरावरि कौन करं | 
ससिनाथ को सौह्‌ घुहाग सनी नहि तोहि घरी रहं विसर ॥। 


प्रति चोजसौ वौने उरोजनिमे जु लखं प्रखियान को खेद ह्रे । 
दिन रनि विनोदनि सों गहरं मन भांवतीके हिय पं विहरं ।११६॥ 
दोह] 
इहि श्रौसर नेपथ्य मे कल कल मदं श्रपार | 
सवन लगाए कान उत, सूनिवे कों सविकार ॥ 
पुनि नेपथ्यं मार तं यहु विधि भई पुकार } 
संकर वटवासी मनुज हद हजौ इहि वार ॥ 
युजंर प्रिया 
महादेव के मद्रके पिटिठ पाद, करालो महाकाल सौ सिह ग्रायौ | 
क्यौ लौह को पंजरा तोरिवं कौ वड़े जुव्वना रभकेे गत्व दायौ | 
विज का धुजा तूल लगूल तुंग उचक्क चहुं ग्रोर तक्के कुहायौ । 
सलक्कं दुवो तन कुच्चं न पंडे मनो मुख्य है भार ज्वाला जगायौ ।1११९६॥। 
जय भाद्‌ सी डद उट कडक्कं घनं जन्तु पत्ते परे रत्त रत्तं | 
वरच्छीन से नस्य तिघ्य उदारे पटत्तारिते काम सज्जं कुपत्ते ॥ 


उत्तकट नद्‌ट प्रगद्टं न हट्ट भजे जेहते ग्रौर कौत्तिक्क मत्ते । 
चरव्वार श्रोनतित्त कौ कोच म्ली ठरे मांसके सैर ही ठर लत्ते ।१२०॥ 


रोह 
यथासविति भ्रव श्रापनं रभि सकौ जो प्रान 1 
सावधान दूजो सनर, समयौ ससि मयान ॥१२९॥ 


ततीयोड्क. ] | ५३ 


इहि ग्रौसर पट टारिकं, बुधिरक्षिता उताल | 
थरहरात यों उच्चरी, रक्षा करौ दयाल ।१२२॥ 
त्रिसंरी 
तन पीरे कारे चिच्र श्रपार नंन उरारे चमकाए | 
कुद्धन सौ पट्टे उठे कटै गुंजत गद्ठ मह्‌ वाएे ॥ 
निज पुच्छं उठाये केच फुलाये सिह लुमाये दरसायो । 
करि दपट तुरती जानि इकत्ती त्रिय मदयंती पर धायौ ।१२३।। 
दोहा 

नंदन को भगनौ चतुर मदयंतिका ललाम | 

मेरो प्यारी सखीसोषेरी सिह उदाम॥ 
यह्‌ सुनि वोली मालती, लवगिका सौ वंन । 
वड श्रचंमौ यहि समं वादयौ निपट कुचंन ॥१२५॥ 
मुक्तादास 
कटयौ द्रम श्रोटनि ते प्रतुराय । युमाधव यो उचरयौ सत्राय ॥ 
वताय श्रव वुधरक्ननि श्राप । कितं वहु नाहूरहै जत ताप॥ 
ग्रचानक साधव मित्र निहारि। विनोद सती उरपी युकमारि॥ 
कल्यौ पुनि मालतिनं मन मद्धि ह्यडई प्रगस्यौ यहु श्रौर लद्धि॥१२७॥। 
कर्यौ तिहि माधव चित्र विचारि । रच्यौ विधि धन्य सुहौ इहि ढार । 
लघ्यौ श्रव साहि प्रिया हित नधि । लियो जनु प्रब्ुज माल निवंध ॥! 
दियौ सुख सौ जसु द्धीर स्हवाय । कि नेन पसारि लियौ ग्रसि हाय ॥ 
सुधा वर्पा सुचि द्धौ वरसाय । सराय दियौ हिय दख नसाय ॥१२६॥ 
सवेया 

वाधि लियौ प्ररयविद की मालनि जो यह्‌ मौहि तकी तिरल्लाय के । 
छीर सौ दीनौ ्हवाय मनौ शरिनाथ श्रनंत विनोद वडाय के।) 
ग्नौ म्रनिमेष विलोकनि सौ सविशेष लियौ गहि सौ ढह्राय क | 
नेह चितोनि चितं रुचि सौ पूनि सीच्यौ सभाय सुधा वरसाय के ।|१३०।। 


, सीरा 

वुधिरलिता पृकारि, माधौ सों वोली वहुरि । 

वन वाह्रि उरडारि, गुजतु है मृगराज शठ ॥१३१॥ 
माधव मंडित एेड इतं उतं ल।ग्यौ फिरन। 
कामंदकि लहि मेड, वासौ वोली समय लसि ।|१३२॥ 


[ 


५४ † [ माघव्र-चिनोदं 


सावधान द्वं तात प्रगटि पराक्रम श्रापनौ 
है न वड़ो उत्पात, भूठन हौ तोसौ कहत ॥१३३॥ 
लवंगिका के कान, लगि पूनि वोली मालत । 
है धिक हमे निदान, कौन भ्रानि संदाय परयो ॥१२८५] 
सबही निपट उताल, उठ इत उत लागी श्रमन। 
दरस्यौ समौकराल,रग सभा के मध्य ही ॥१३५। 
~ सधुसारदछन्द 
माधव उताल । ऋदत विसाल॥) 
चल्यौ ज्रवग्र | लस्यौ सु ग्रग्र 11१३६] 
^ पथ ्रति कराल । चुत श्रत्र जाल ॥ 
कहं परे मृड ] प्रर मनुज ₹ ऽ ॥१२५]] 
प्रनगन तुरग । करहु प्ररे भग ॥ 
कहु खण्ड खण्ड । हं भुज उदण्ड ।1१२३८। 
गुल्फ प्रमान | चहूनौ निदान ॥ 
मिलि सांस सत्त) है जत्तरत्त ॥१३६॥ 
मृगराज मग्ग | लखियौ स्रभग्ग।॥ 
मन मे विचार! इयि किय उदार 1१४०॥ 


५ 5 


दोहा 
तदन विप्र प्रधान की, वह्नि कन्यका वालन | 
है नजीक मृगराज त्वे, मोते दरि सुहाल ।९४१। 
हाय ! हाय [| मदयन्तिके, यों सव वोली वन । 
सभा मद्ध की त्रियनके, मुख पं लस्यौ स्रचेन 1 १४२।। 


पद्धरी 


कामन्दकिं साधव उर समभार । हुव हषं प्रचम्भोौ तिही वार 
हरिन हते जहे नर घमंड तिनके हथ्यार लं हृत्य चण्ड 11१४३] 
मदयतिऽर नाहर के सुमघ्य । मकरद पहुच्यो समय लध्य॥ 
हो कहां द्यं ई सोसत्तं मित्र ) मृगराज विहुरन के निमित्त ॥१४४॥) 


है धन्य धनि मकरन्द वीर । यौ ग्नौ, भाषी धुनि गंमीर॥ 
कृामदकि माधवहि पे श्राति। भय भई सिहते हव्यो जानि ॥१४१५। 
फिरि भयो हषं उरमे भ्रपार । तिहि समै दृहुनि कौ निर्विकार ॥! 
प्ररु मारयौ नाहर ह मयान } "धुनि परी प्रानिके यहू कान ॥ १४६ 


ततीयोद्कः | [ ५५ 


ग्रौरनि विलोकिं वादयो ्रनंद । फैली कराल श्रातं सदंद ॥ 
सिद्धिनी फेरि उच्चरिय श्राप । मकरंद हिति उरः मडिताप ॥१४७॥ 
वरिभंगी छन्द 
हौ धायौ नाहर जनु जम जाहुर पंजे.वाहूर नख कड) 
तव तजि दछरछन्दा वदन ग्रमन्दा यहु मकरन्दा रिस वडठं॥ 
सन्मुख हवे उटयौ ताहि न हव्यो श्रसि सौ कटयौ छल परमै । 
श्रव र्यौ भ्रंगनि श्रोनित रगति चश रद गंजनि छत लग्ग ।१४८।। 
दोहा 
मदयन्ती कौ करहु, करसं टेकतु खग्ग । 
मकरदा मो पृच् यह्‌ ग्रावत श्रमित सुश्नग्ग ॥ १४६ 
हाय | हाय | धिकंग्रौरयौ कहन लगी दुख पाय | 
ग्रति प्रहर भ्रंगनि लगे, रद्यौ रुधिर सों न्हाय ॥१५०॥ 
सोरटा 
काम.दकि सौ वन, वोल्यी माधव तच्छनैँ | 
उरमें वडयौ श्रचन, भगवति मोको रक्षिये ॥१५१॥ 
ह्‌ सूनि वोली फेरि माधवसों सो सिदधिनी | 
मनतं दुख निवेरि, श्राउ चलं देखें प्रथम ॥१५२॥ 


दो 
यो कहि सिगरी नच्चिके, सभा मध्य सुख पाय | 
पट के मधि के पथ्य मै, जाति रही प्रतुराय।१५३॥ 
प्रव या तीजे श्रक में भई दख को वात। 
सभा मद्धि नट वानि के यहूरानें सव गात १५४ 
ह्‌ रिगीत हन्द 
वदनेस नंद प्रताप जाक तेज दिन मनितुलदहै । 
प्रव कणं सो ताकं वहादुर कूवर भ्रानन्दमूलदहै॥ 
तिहि हित्त कवि दाडिनाथ नं रच्थो विचार निसंक है! 
माधव्र विनोद सृग्रथकौ यह्‌ भयोतीजोग्रंक है [१५५ 


इति र्शर माथुर चतुवंद मिश्च सोमनाथ कवि विरचिते माधव विनोद 
नाटके रोक गृहं नाम तृतीयोद्धुः॥ 





अथ चतुर्थोङ्कः 


चसन्तनिलक्रा दन्द 
कामन्दकी पट उधारि फिरि यों सुग्राई 
घुम्मति माधवं य्ह ग्रति मोह दछधाई) 
मदयन्तिका मकरन्द लिय सुहाई | 
प्रो सालती वद्धि सुरक्षिनि निका ।९।। 
सधुभार 
मदयति श्राप | उर भरे तप्‌ ॥ 
उचरीय वैन | भरि सौर संन ॥२॥ 
भग्वति विसाल।! हज व्यन्न ॥ 
यापि सरीत्ति । उर सज्जं प्रीति ।।२)। 
इनि मो निमित्त । निज्‌ प्रान मित्त ॥ 
तिवो विचार 1 लिय सिह मारि १५ 
ग्रस्‌ मोहि रकि! लीनौ प्रति ॥ 
नखं दन्त घात । लगि रह्‌ मात ।१५।। 
सवया 
इमि देखि दशा निज रधक को किहि भांति मूधीरज कौ धरियं । 
प्रन पारि सहा मच्हारिन सौ निरघारि विचारि. त्तिही घरियु॥ 
मदयन्तिका कामद जुमनि सौ उचरी हिनिडारन कौ ठरियं । 
विनती सुनिये तुम सिदिनिदो इनपं सुख बुद्धि पा केरियं | 
दीह 
चोली श्रारौ तद्धनं धिक जीवन है हाय) 
हम पं वनि प्रावतु नहीं श्रव ह्या कद्रु उपाय ।७] 
कासन्दकिं ने दुखसनी इह सुनि कं वतरानि । 
दवौ कमंडल नीरसौ, छिरकं सुत सस जाति 11८] 


सोर्टा 


मदथन्तिकं निहारि, श्रु पुनि यहु वानी कही | 
निजु म्र॑चल सो प्यारि, तुम ग्रातुर ्रचही करौ \\&\1 


0 


चतुर्थाङकः | | ५७ 


यह्‌ सिद्धिनि को वात, सुनि साधव मकरन्द को | 
कीनी पवन सिहात, मालति प्रर मदयन्तिनं। 
पाधरकरुलक 

मकरन्द युहगणके पलक उधारे सावधान द्वं चित्त मभारे॥ 
माधव सो वोल्यो सनि प्यारे। मै नीको हौ चेद विसारे ॥११॥ 
व॑पति मदयन्ति विचारी! श्चि पूरन मकरन्द सुखारी ॥ 
उदित भयौ तिमिर दुख उगरयौ । उर म्रंखियान उजेरो वरयो ॥ 
वहूरि मालती माधव ग्रौरं । कहि्किं हाथ सनेह वटीरं॥ 
लवंगिका सों वोली वनी। तोहि वधाद है मनमानी ॥१३॥ 
महामाग सों चेतहि पायो | भलो भयौ तेरो समन मायौ॥ 
मालति की यह्‌ वात प्रवीनी । माधवन उरमें लखि लीनी।) 
माधव सो श्रचरज में सान्यौ। यौ मकरन्दह्ि वचन बखान्यौ॥ 
मित्र॒ साहसी श्राव पियरे | यौ कहि मिच्यौ कलेस विडारे॥१५॥ 
कामन्दकि दुंहुति के सीमनि । सधि उचारी वहत श्रसीसनि ।। 
वनि हौ जियि जु मेरे वेटा । दो तजिकं कष्ट चपेटा ।१६॥ 
मली भई यौ प्रौर उचारी। कामन्दकि कौ श्रोर निहारी ॥ 
समा मद्धि पुनि मिलिकं नच्ची | श्रम्बर मनि भूषन तन सच्ची ॥१७। 
ताल मृदंग वीन मह्‌ चंद्धनि। रहयौ संग भरिप्रम सुटंगनि॥ 
सव समाजकनि पलक विसारे । मानहू सुर भूलोक पधारे ॥१८॥ 


सोरठ 


मदयन्ति के कान, लगी वोली बुधिरक्षिता । 
ठै यह वही सुजान, मं तोसों जाकी कही ॥१६॥ 
यह सूनिके सुख पाय, निन्त वोली मदयन्तिका । 
मै जानी तिहि हाय माधव सम द्वह वहु ॥२० 


तचडरय छन्द 


पूनि वृद्धि रक्षी । उच्वरीय ग्रक्षी॥ 
हमह्‌ सच्ची । श्रव हिति रच्ची 1२१। 
तव॒ मयन्ति । वरनी य सन्ती 
तुम सव॒ नारी} भ्रति हितकारी ॥२२॥ 
प्रनृत्त न भाखे | धन महि राखं॥ 
००००० ५०७००००० | हम तुम एकं २३ 


कमि 


चे 


| 


[ माधव-चिनो 


ससातिका 
माधवै निहारिक । चित्त सोद धारि कं 1! 
यो कल्यो पुकारिकं । लाज कों निवारि कं 1] 
या महा प्रभाव सों | मालती जु चवसौ।॥ 
तेह रीति पारियौ । मलीसो विचारियौो 1२५) 
दोहा 
यौ कहके मदयन्तिका, भ्रन्तर्‌ विरह विसारि । 
पुनि प्रीतम मकरन्दकी रोर लखी सृकुमारि॥२६ 
छन्द चारी 
कामदानि, चित श्राति । यौँ विचार, कोन सार ॥२७) 
सोरम 
मदयन्ती मकरन्द, मिलं परस्पर टहगति सौ 
यह्‌ हुव वात म्रदन्द, देव कृपा तं श्राजुही ॥२८॥ 
छप्प 
कामद जुमानि फेरि प्रगट यौ वुद्धियं वैति) 
एरे ] सुत मकरन्द ! सांचु महि मंडित चननि॥ 
कंसं लायौ तोहि इहां सदिनाथ सुहावन | 
मदयन्ती के प्रानं रक्षिवे कौं चित्त चावन।॥| 


यह्‌ सुनि वोत्यौ मकरन्द पुनि सुनी नगरमे वात इक । 
सो माघव इचितौ हौयगौ तातं घायौ ठनि ठिक ।२६। 


मोसो श्रवलोकिता क्यौ सुख पाय अनति । 
कुसुमाकर कै म्राजु भ्रायवे को विरतंतहि]। 
ग्रावत मै अवलोकि सिह च घेरी कन्या | 
ग्रति सुकुमार सरीर रूप गुनि करिके धन्या) 


मे निरखि ताहि प्रतुरायके, दौर्यौ कर मे खग्ग गहि, 
यह्‌ देव जोग तं बच गई, तुम सव जानत ज्ञान लहि ।1३०॥ 


सोरठटा 


सूनि के यह्‌ वततरानि माधव भ्रौर सुमालती । 

चिता उरमें ्रानि, लगे विचारन तच्छ । 
सिद्धिनि कामदि नाम, तिनि यह कियौ विचार सन । 
मालतीय श्रसिराम, तिही देव की होयगी ।)३२॥ 


दू 


चतुर्धाद्धुः | | ५६ 


तोमर 
वोली वहुरि परकास्र । उर मद्धि मंड हुलास ॥ 
हे पुत्र माधव भ्राज । तोर्कों वधाई्‌ साज ।॥३३॥ 
मालती कौ वुधिवान। है दान समय सुजान ॥ 
यह्‌ तौ बधाई तोहि । इन दई है हित रोहि ।३५॥। 
उचरयौ सुमाधव फेरि । सिद्धिनि सौहित हेरि॥ 
प्ररु मो हृदय भो प्रान । वुमभेट द हिति वान ।३५॥ 
यह्‌ सुनि लवंगिय वाल । उचरी वखान रसाल ॥ 
मो सखी मालति श्राप । चाहत यही म्रनताप ।[३६॥ 
मदयन्ति ने निज चित्त । किय यौ विचार उचित्त।। 
है उत्तमन की रीति । वणंतज्रु संज्जत नीति ।३७।॥ 
दोहा 
मनम चिन्ती मालती, कहा सुन्यौ मकरन्द | 
जातें माधव के हये सरसंगों दख दद ।३८॥ 
माधव पुनि मकरं सो वोल्यौ कहि मो मिच्र। 
कहा सुनो उ्टग को तेनं वात विचित्र ।३६&।] 
सोरटा 
इहि भ्रौसर ग्रतुराय, एक पुरुष भ्रायौ चत्यौ | 
पथ ॒र्पथ्य इलाय, मदयन्ती सौ उच्चरयौ ॥४०॥ 
हे मदयनती तोहि, नच्दन जेठे भ्रात नं। 
कहयौ संदेसो मोहिः सो तू सुनि मन लाय के ।४१॥। 
छप 
प्राजु हमारे धाम अपु अ्राएर छित नाइक 
भूरिवित्त के चित्त कियौ विश्वासुभादक 1 
ग्रसु हम उपर कृपा श्रापको जगत प्रकासीय | 
दई मालती मोहि भूप नं दुख विनासीय॥, 
री सनुश्राय के दिप हां मंगल चारनि सज्जि भ्रव॥ 
जो जाकी देनौं होय सो तू जानति है भेद सब ४२ 
सधुभार 
यह्‌ सुनि अ्रलाप । मकरन्द अ्राप॥ 
वोल्यौ विचित्र। सूनि सहामित्र ।४३।! 
है यह्‌ युवात । ट्ख हानि गात\ 
कहि सका नाहि । चापि हृदय मांहि ।४४।। 


६० | साधच-विनोढं 
सषेय। 
कान परी दख दान वात स्यान समूह्‌ निदानप रं दरयो । 
ए दाशिनाथ मनमथ्य नै उरकौं परिवार हरेई दस्यौ ॥ 
चित्र लिखी सी रही टक वाधि विचित्र सु मालती हाय गर्‌ कर्यौ ¦ 
भूलि गई सुधि गेह की देहकी तेह विसारि सनेह्‌ गर परयो 1\२४५। 
वड़ी चपाई 
जव क्यौ वचन प्रतिहार जानिके प्रपनौ जानि रसालं । 
सो भयो मालती के उर अन्तर वरद्टी तरल दुसालं । 
यह्‌ विधिने कहा वनाई भ्रन विधि यौ मन मध्य विचारे । 
पुनि भर्ई चौकरी चूक मृगी सी कासौ दरद उचार ।[४६॥ 
त्रियंगी 
कासै सु उचारे दरद पहार, को निरवहि हितकारी) 
दोऊ कर भीजें पितु सों खीजं मन मे सीजं नवनारी॥ 
नीरजसे लोचन द्वं रंग रोचन लागे मोचन जल भारी) 
भीजी रतनारी सहित किनारी प्रंगिया सारी जरतारी ।|४८ 
जरतारी सारी हव दुख कारो भूपन भारी कोरले। 
मालति कहलानी कान्ति विलानी मंभरि गुलानी तिहि खेले ।। 
तिरछौ ही चितवे साधव सितवं जुग से वितवं पलक लगे । 
क्रं भद उदासी उसकी हंसी दुल की फांसी कृठ खगे ॥४८॥ 
दोहा 
इह सुनि माधव मालती विवरनता छवि छाय) 
नाचे दवौ समाज मे व्याकुलता दरसाय ॥[४६॥। 
मदयन्ती पूनि हरषि के सालत्ति कौ भरि श्रंक 
वोली अरति मघुराय के ह्लं कें निपट निसंक ॥५०॥ 
| सवेया 
हमसौतुमसोंहितुहै पहले न दुभांति कष दरसाति सखी ! 
ग्रव तो यह्‌ नातौ नयो प्रगटयौ उर ञ्रानंद की चरखा वरखी ।! 
तित ही मिलि संग विहारहिगी सव म्रावन जान उपाधि नली । 
विधिने रचि राखी हती पहलं वह्‌ रीति सुनेननि भ्राज लखी (५१ 
छुप्पय 
हम तुम खेली संग मालती तवे रज खेलति 
प्रनमोघरको भई सिरोमनि भ्रानंद मेलनि। 


पौ कनक 
रः 


चतुर्थोद्धः | [ ६१ 


यह्‌ युनि कामंदकी कह्यौ मदयन्ती सौ हसि |. 
तोह वधाई होहु कहत हौं संकट कां नसि ॥ 
तुव प्रात नंदनहि पिलोजो कृंवरि मालती यण भरीय। 
पूनि पुनि उचरी मदयन्तिका तृव प्रसाद तं दुख टरीय॥५२। 
दोहा 
लवगिके तुव लाभ ते मेरे मन कै प्रथं | 
पूरे कीतं परेम सौ है विधि परम समथं ॥५३।। 
बोली बहुरि लवंगिका मदयन्ती सौं श्राय | 
सखी हमारे कयि को तिहुचं निवर्यौ नाय 1५२ 
तिलका छंद 
मदयन्तीय न, गृन्वन्तीय नं । 
बुध रक्षीय सौ, उचरयौ जीय सौ ॥५५।। 
विजोहा छन्द 
व्याह के काजते । सज्जने भ्राजते । 
वेगिही चहुत्रीयं । मोद मे रक्षियं ।५६॥। 
संजुता छंद 
वुधिरक्षिनी इहि वैन कों ) सूनिकं लहे चित चनकों । 
उचरी सभौ लखि पायक 1 मदयन्ति के समायकं ॥५अ)] 
चलिये सखी प्रतुराय कें । भ्रव भ्रौर दयाल भूलाय के । 
इहि विधि भावि दुवौ जनी 1 उठि कंलसीं छवि सजनी 11५८ 
सोरटा 


कामन्दकि कै कान लगि उचरीय लवंगिका । 
भग्वति सिद्धि निधान, निरख्यौ कौतुक होत जो ॥५६॥ 
सवेया 
सुख के वरसाय के मेहन कों उरमे शदिनाथ दया परखं । 
श्रंगराय कै फेरि लुभाय कद्रु सकूुचाय के भौह्नि में विलखं ॥ 
मदयन्तिय श्रौ मकरन्द दुवौ मन्मत्थ कठोर भ्रतंक नखं । 
तिर श्रध मद्वित नैननिसो श्ररविन्दसे मुख मंजु लखे ।६०॥ 
१६ 
इहि श्रौसर नुप। को मनुज वोल्यौ प्रन इत श्राउ ! 
मयन्ती क्यो रति है त ग्रवेर कौ दाउ ६१ 


६२ ) [ माधव्र-धिनोद 


तामर छट 
बुधिरक्षिता प्रतुराय । उनरी फिरया समुह्य ॥ 
प्रय द्येयगा भ्रनुक्रुल । मिटै तवं हग सुन + 
तपके मनुजके संग । पयन्तिका सुउमग ॥ 
वृधिरलिनी की बाहु । गदि दरी पट वैः माहु ॥| 


हे 
॥ + 


पृनि तच्छने यह्राय 1 मुधि श्रौर सकल भुलाय ॥ 
माधो हिय भरितापर | लाग्यो विचरन शपि (दयी) 
सवया 
ग्रास की डोरि रही वदटिकिज्‌ गु-ग्रीचकं प्रज तटाक ठं टूटी ) 
प्राचि भ्रौ व्याधि प्रगाध महावत्रन ्र॑गनि मे दुंखनायक् सुय ॥ 
हाड भ्रनंग ह्यं कृत दत्य र्यी युचि तौ विवि सोचनद्यूघ्यो | 
हा इति मरी वसाय व ऋतुराज ह्लास समजनि सूदय १६५। 


१ 


५५] 


(त 


रं ५. 


जग म. दुमे ह सजन, जाके प्रेम समान) 


उलटि गयौ विधिव, दहै गत्ि उ{्चित्त निदाने [६६ 
सवया 
जदयपि सौह विराजति पं न सिकरानें तञ ग्रजहेचिते त्रातु । 
नन्दन कौ नुपनं दिय मालती वैन सृन्यो हिय चन घटावतु\। 
ग्रोर भयो सुख तच्छने ही पर पक्षन के मनमोदं वदाव । 
सो वह्‌ भोरके चंद समान प्रिया मुख मेस हयौ पजरावतु || ६७॥ 
कामद सिद्धिनिने उरग्रन्तर कीनौ विचार सुर्य हित्तकासै | 
मालती माधव के मन मद्धि कलस भर्या इहि ग्रौसर भारी॥ 
प्रास विनास भई निहचे दुह प्रान जनन श्रचक्ां दुख हारी । 
संचिके कनि प्रमान कमानहि मारिके वान मनोज चिलारी 11६६ 
दोहा 
परगट वोलो वहूरि यौ, सिदधिनि कामदतांस । 
माधव सौ परिहास करि, मंडित प्रम ललाम ।६६॥ 
सोरठा 
माधव पृषो तोहि तं जानी ही चित्तम 1 
मालति देहै मोहि, भूरिवित्त सुख पायक ७०] 


चतुर्थाङ्कः |] | & 


माधव ह्ये जाय, तव सिद्धिनि सौ उच्चरयों। 

नहि नहि पड भराय, खटकेति दीं वातं प्रथम ।७९॥ 

दहि प्रौसर मकरंद, सिद्धिनि सों वोल्यो प्रगट । 4 
यह संसय श्रनदंद, प्रथम दई ही माधवै॥७२॥ 
कामंदकिं तजि खेद, सुनि वोली सकरन्दसो। 

मे जानति यह भेद, जगम सी परकास है ।७३॥ 


दोहा 


भूरिवित्त पं मालती, मांगी जवं नरे । 
नंदन काजं तन्व ही, तानं कही सदेस ।५७४॥ 
निज कन्थाके भ्रापु हौ, निहुचं प्रथु महाराज । 
ताको पृतु हौ कहा, वली गरीव निवाज ।७५॥ 
यह्‌ सुति के सकरन्द पुनि, बोल्यौ समय निहारि । 
एसटी है वात इह, देखौ चित्त विचारि ॥७६॥ 
पुति उचरी कामन्दकी, राजपुरुष नं श्राय । 
कही भ्राज हूं वात यह्‌, नृपनं दई सुभाय ॥७७॥ 
है सत बानी तत्र सो, वध्यो सवं संसार! 
ताते वानी मुख्य है, पृन्यापून्य विचार ॥७८।॥ 
भूरिवित्त ते प्रथम जो, कल्यौ वचन लहि रीति । 

है वह्‌ भू ठोद्‌ कहा, समं या सवे नीति 11७६ 


सोरटा 


तिच मालति नाहि, निज कन्या महाराज की । 
कृन्यादानहि माहि, नहि नरपति सु प्रधान रहै ॥८०॥ 
ताते सुत निर्धार, समौ चित्त विचार यह 1 
प्ररतो मोहि ग्रसार, मानतु दै उर मे कहा \1८१।। 
तातं जतन श्रपार, मै तिहचं कें करौगी। 
जसे माधव भार, तासौ सिलं सुमालती ॥८२॥ 
मधुभार 

मकरद फेरि । उचरयो सु हरि ॥ 

तुम कहि वेन । भग्वति सचेन ॥८२। 

नहि भूर रच) सो विनं प्रपंच |) 

म कहतु ताहि । सुनियं उद्ाहि ।८४।। 


६४ | 


[ साधव-विनोद 
छप्प 
दया करति कै नेह तुम्हारी इहि वालके परे, 
जो विरवत हवे चित्त द्रवं भग्वत्ति श्रव प्रर्वर॥ 
ग्रौर तुम्टारो जतन सफल जममेप्तव लायक । 
प्रर पुनि किये कहा प्रवल दै त्रिभून नायकं ॥ 
वह्‌ च्ेगो सो करहिगो अन्तरजो निडर । 
नहि काहू की तासों चल वाहीके वस चर अचर ।८५।। 
मधुभार 
हि समय श्राय । पट्मे सभाय ॥ 
धुनि भद एह । मंडिति सनेहु 1८६] 
दोहा 
ह॒ भगवति ! यह्‌ कही है, भूरिवित्त का भाम । 
चं मालत्तिको वेगि तुम, घरे प्रा्रो श्रभिराम्‌ ।८७।। 
यह्‌ सुनिके कामन्दकी, वाली प्रत्ति प्रतुराय \ 
उटि वत्से! यह्‌ सुनि सवं, ठाद भई सुभाय।८म) 
सोरठा 
मालति साधव तन्व, हित कर्णा भरि दगनमें | 
निरखेन लगे अरगन्वे, छिन इकू विरह विसारि के 11८&। 
पाचल्चुलकं छन्द 
माघव मन मे चितन लाग्यौ । सगरी सुक्ख तनक मे भाग्यौ | 
मालति संग माधवं एती। भई जात्रा इख निकेत्ी 1६० 
के यहु मोहि श्रचंभो भारौ देवमिच्र हौ कं श्रचिकारौ। 
प्रथमहि एकेह्प सुख देकं 1 श्रव दूख देत सक्र सम द कै ।1 ६९1 
मालति ह मन साई विचारी) इतनौ ही प्रीतम निहारी ॥ 
प्रर मोको यने द्यां देख्यौ ! इतनों ही विधि सै श्रवरेख्यौ }६२॥ 
मधुमार छन्द 
सुलवगिका ) सुभं हगिका | 
तिहि प कह्यौ । दुख कौं लहयौ ।६२॥ 
पाघङ्कलक छन्द 
हय ! ठाय || मालति सुकमारी । सोच सिधुमें पित्तुनेडारी। 
चन्दन कों जुमालक्ती दीवौ 1 जाति परयो दूलेभ इह जीवौ \\९५।। 


चलुर्धेद्धः | [ ६५ 


मालती सोचच वागी मनमे। ज्वाल विरह्‌कीज.गी तनमे) 
इतन ही चुख विधिने दीनौ । जोव जायगौ दुख श्रधीनौं 11६५ 
प्रौर तातह निहवं मेरो! द्वं है सो श्रवध्रूत करेरो॥ 
प्रौरौं धनं दुख फल पदै । सुख समूल उरतं उडिजहै ॥६६॥ 
देहि उलंभौ काहि प्रभागी) काके सरन जाऊं दुख पागी॥ 
को ठेसौ मेरो हितकारी जो यह्‌ विथा वटाव भारी ॥&७ 
दोदा 

इतने मे घुलवगिका, वोलि उठी प्रतुराय । 

लाड भ्राउ इन मालती, निजु घर चलं सुभाय श्ट 
यों कहि कामन्दकि सहित, भईयु पटकी ग्रोट। 
उर के मधि लागी रही, दुह मदन की चोट ।}६६॥ 

काव्य द्छुन्द्‌ 

माधव मन के मध्य विचारन लाग्यौ तच्छन । 

समाधान मो करति भग्वती परम विच्छन।, 

सोच-सिधु मे मगन रहगो मेरो जीवन । 

सु श्रव कटा केतंन्य लगो हतु लाह पीवन ।१००।। 

विना मंत्र को सिद्धि जतन क्रू घुभत नाहीं | 

ताते चलि मरघटर काज कौजे तिहि ठाहीं।। 

परगट वोत्यौ फेरि अररे मो प्रिय मकरन्दा। 

मदयन्ती को तोहि कषु खटकन्ु मुख चन्दा ॥१०१॥ 

यह्‌ सुनिकं मकरन्द मित्र माधव की वानी! 

प्रापु उच्चरयौ फेरि डीडि करि नेह विकानी। 

कटा कहौं निज विधा जु मेरेउरमेव्यापें । 

पे मं तोसो कहत चित्त दंकं सुनि श्राप 1 १०२॥ 

तिरद्धं चित्त चलत सरससिरसारी सरकी। 

ताहिन सकी संभारि विथा विद्ुरन के भरकी 1 

त्रस्त वाल मृग हगत पुनि चंचल करिकं | 

सुधा सनी करि डीठि मनौ भटी हित भरिके ।१०३।। 

सवेया 

पाय दियौ चलिवेकौ उते सिर तं इकलाई्‌ गिरी रग सानो) 
ताहिन थावि सभीकरसों शरिनाथ मनोज विधा सरसानी॥ 
तच्छन श्रौरहि ढग मयौ अरग प्रगति कौ जडता परसानी । 
सो वह्‌ द्धाय रही उर जो तिरद्ाय विलोकनि सौ लपटानी |१०४। 


६६ 1 [ माधव-विनोदं 


मुक्तादाम छन्द 
क्यौ यह्‌ वैन जवे मकरन्द । तवे सुनि माधव वद्धि विलंद ॥\ 
कियौ पुनि श्रापुन यौ सुच्रलप } ज उर हौ ग्रति सड़ति ताप 1१९५] 
सखी वुद्धिरक्षिनि होहि सुलम्म। नता हित तं तुव काज दुलम्म॥ 
हये वह चाहत तोहि निदान । प्रिया लिह फिरिहू छवि वान \\ 
गिरयौ श्रु रक्षिय नाहर तन्त  मित्यौ तन सतन चौर दकन्त | 
चिनौ चिन तोहि लखी तिरद्ाय । भुलाय न मेप सनेहु वदाय) 
तोचिनुश्रौरत्ते प्रापु मिले न! दिने विना जिमिकंज चिल न॥ 
इती सुनि कं उचर्यौ पुनि वेन! हित मकरेद रतोपल नंन ॥ 
चलौ उठि कै सरिता अ्रवगाहि। चले प्रपने पुर मे चित चाह) 
इतौ कहि नाचि समा तिहि मद्धि ¦ चली विधि स उर ्रानंद वद्धि 1१०&) 
दोदा 
है यह संगम नदन को,मेजुक््याही मित्र । 
सव दिसिके श्रावतु यह, तीर्थ जाति प्रविच्र ११० 
सवेया 
जाति श्रनेक उमगनि सौं कट परावति कैति तरगनि स्हाय कं । 
ग्रंगनि पे लपटाय रहै पट भीजि लट लटकं छवि दायक) 
रचकन छिपाव कद्रु दलिनाथ चितं चितलैतु चराय कं । 
कंचन वेलि सी बाहून मेँ त्तिय चोजनि सौ सउरोज दुराय कं ॥१११॥ 
दोह] 
इतनो कहि पट मे दुरे, माधव च्रर सकरन्द ¦ 
सवं समाजिक लखिरहै, भ्रागम श्रीर्‌ श्रदन्द | 
नाहर तं मकरन्द ने लीय मदयन्ती रक्षिय ] 
याही चौथे भ्रंक मे कीनौ प्रेम ॒प्रत्यक्षि।)११२॥] 
ह्{रेगीत 
वदनेस नंद प्रताप जाको तेज दिनमनि तूल ह! 
प्रव करन सो ताकं वहादुर कुंवर श्रानंद मूलरहै॥ 
तिह हत्त कवि शशिनाथ ने रच्यौ विचार निसंक है ! 
माघव विनोदं सुग्रन्थ कौ यह भयो चौथो ्रक है ।११४) 


इति श्री माथुर चतुर्वेद मिश्र सोमनाथ शर्म कवि विरचिते माधव- 
विनोद नाटके सादर ल संश्रमो नाम चतुर्थकः । 


अथ पचस).ऽङ्कः 


दोहा 
पट उघारिकं सभा मे, ्राई्‌ विकट सरूप | 
करर केपालसु कुडला, नम के गमन श्रूप ॥१ 
नासच 
रजु नित्यनाम म्रौर्‌ चरच्यई पिदधाति क । 
तिन्ह प्रसिद्धि सोपनाथ त्रस्ट सिद्धिदानिकं।। 
प्रनेकं दकविति संगदही रहँ लगी घमंडसौ। 
स्वतंत्र ब्रह्य कूपजे प्रखण्ड तेजं चंड सो (२ 
दोहा 
यौ महेसं को वनि केनभमे हियं उताल | 
ग्रपनी गति लागी कहन सो कृडला केपाल ।३॥ 
सवेया 
जानत जोग कौ रीति युद्धौ हिय ग्र॑वुज मद्धि समाधि लगायक । 
देखति हौ शदिनाथ समान ही श्रापून पौ जगद्ख भ्रुलायकै) 
ताहिनहं के उद प्रह्चान ते भ्रवर के पथ मै ्रतुराय कै! 
घोर घटानि कौ है लपटाति सो काटस्ि जाति चली छवि छाय क ।}४॥ 
नाराच 


जर मक्षाल से विसाल नेन नील वणं में} 
कृराल श्रम जाल मे कपाल कंठ कणंमें। 
हवै धुजा सुरंग छोरि व्यारि जोरि क्षमगके। 
खडक्क्ई यु मुण्डमालहु उरोज लग्गि क|] 
जऊ घटानि सौ जटानि फौसु ङट जटिट्यौ 
तऊ कहं करहुक दुटिट भ्रंग पे लपटिव्यौ॥ 
वजत्ति वारवार चार खुद्र षट्का चली । 
लसत्ति यों उवदण्ट हौ कपाल कृंडला भली ।६॥ 
जरत्ति दी चित्ता प्रनेक तासु वास पायक । 
घुयनि तं लखो धरि ्रौर डीटि लायक॥ 


| [ माय-पधिनोर 
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भः 1 +) { { ; 
स्तने म संध्या भे तहि निहारि उदारे 1 


क 


लागी यो वसनं करव, दवत जानि दंष्यार्‌ 1+१६।} 
दरिनीत 
लगि विपन सोकनि प्रति प्ररोक्नि्रूम ज्यौ मद्धि जाति? 
ज्यो वच्छ वेलिन सन केतनि त्तिमिरि मंहिग सात्तिष। 
जनु नवल नीरनि चहुं गभीरन्नि मगन दधित्तिन लाय दहै । 
ग्रारभ ही तजि दस्म स्जनी दियौ अपु जक्ताय 8) 


पचमोऽद्कुः | | ६& 


धिष्कभक 
यौ कहि कपालयुकुण्डला पट में दरी श्रतुराय कं! 
पनि तच्छनं पट दारि माधव परगस्यौ तिहि श्राय कं 
यो कहुतु निज उर मद्धि प्रतिपल निपट ही ललचाय कें 
कृव भेटि वह मोहि प्यारी नेह कों सरसाय कं) 
लखि जाहि नैन भ्रचंन सिगरे एक्‌ वेर भुलाय दै 
नहि श्रौर काज समाज कोऊ चित्तम लहराय है 
गबुलि केड मंडित वदन मोरे हिर्यं उरज अराय क। 
मो श्रंक में विन संक लसिहै प्रिया कवहूुं दायक 
ग्रथवा कलंक विहीन सुन्दर चंद केहूर्‌ सार का । 
विधि ने रच्चौ मुख सुविधि जाक सज्जि वुद्धि श्रपारक ॥ 
जुत्त मत्त मु कर्‌ कमल दल से नेन विरहं विडारनं ! 
इक वेर लखि वहूत मानौ करिये तन मन वारे ॥२०॥ 
सवया 
है प्रतिविवित चित्रनि कै निज वाननि सौं जड़ कामदरईहै | 
सोच निरेतर तंत कै जालनि सींखं श्रति ही ठीक ठई है॥ 
के दारिनाथ की सौह विरविने भगवति वीज समान वर्दहै | 
नेक दते उत होत नहीं स किघौँ उर्‌ श्रन्तर लौन भरईहै | २१ 
दहा 


ऋ, छ 


इहि ्रौसर नेपथ्य मे, कलकल भयो श्रखंड । 
माघव वे मन मे क्यो, है मसान परचंड ॥२२॥ 
मधान छन्द 

द्ख्य मरघटट । तिद्रं निघट घट्ट ॥ 
लिदन्ती कर भूत । व्ट्ठे मजबूत ।॥२२॥। 
कित्तं कर तत्त ) दै ताल उन्मत्त] 
कोऊ किलकन्त । कट्ठं सित्त दन्त 11२५] 
कित्ते भख म्रन्त | च्वाचे उच्छुरन्त)। 
कोऊ करं गान! लं तांड्वी तान 1२५ 
कित्ति जटं जंग मंढानि कं ठंग॥ 
कत्ते जुटे दीय । मेसानि से भोय २६ 


किकत्ते करं नह्‌ । दं क्षु वेहद्‌ ॥ 
गज्ज मनो मेह] सज्जं प्रले तेह ।२७॥ 


[ माधव-विनोद 


कित्ते प्रि रतत । ल॒ सअ्रापनी नत्त ॥1 

कित्ते लिये नाम । कु चहुं भाग ॥द5ा 

चनव्वं धने हाड । कं चित्त को चाड 

तेना मनी ज्वाल ! वेताल के वाल ॥२६। 

लै हृत्थ हीन । खेले कबड्डी न ॥ 

चट चरव्ीन । मानी परत्वोन ।२०।] 

चूर धनँ श्रांत | कपाय कं गत्ति}] 

दन्तावली भार । सजौ हिय हार ॥३१। 

ग्रानन्द सौ मटिठ । जिहवा किते कट्टि 1 

उच्छारईदः गुड । यौ रच्चि के कुण्ड ॥३२्‌। 

प्रौ श्रंत्रके जाल । कं जग्गिनी माल ॥ 

हव्थौ धरा देत । नट्टी कला लेत ॥३३।। 
दोहा 

रे! रे}! भूत विताल जं, सदां वसत परघद्‌ट । 

लेड सुवेचत मासि कौं नरकं सस्त्र प्रकट्‌ट॥ 

पुति कलकल नेपथ्य यै, भई सनत यह कन । 

माधव पनि चित्यौ हियं, है मसान भय दन 1३५} 
त्रिसेगी 

वेताल उचवकं कहु मचक्कं श्रानेद छक छल धार । 

भूतन के दछौना कटं उरौ ना मुण्ड खिलोौ ता उच्छारं॥ 

मूख पावक भकारं प्रम्वर जारे भ्रंग उघारं उर डारं | 

प्रतनिकीनारी ग्ररुतनकारीदंदं तारी किलकारं ।|२६॥ 


र 
८] 


दे परिकम्मा समा मे, नाच्यौ माधव श्राप । 
इत उत निरल्यौ चित्त में, लहि निवेद श्रनाय 11३७] 
है मसान के कुल यहु, कसी नदी मयान ! 
सघन व्क्न वल्ली तिमिर छायौ जहां प्रमान 11३८) 
नाराच 
उलूक के घमंड ते घरघधघरे प्रचंड है 1 
श्पृगाल के समूह्‌ मरौर किक्करे उदंड है| 
सरित बीच हाडपुज नीर वेग मंडि क | 
विह सह्‌ सज्जई भहु ठैर घंडि कँ ।[२६॥ 


प्चमोऽ दुः | | ७१ 


मधुभार छन्द 
नेपथ्य मद्धि । पनि वेद वद्धि ॥ 
यह्‌ धुमिल सोक । प्रगरी भ्ररोक ।)४०॥ 
हे हाय तात 1 मालतीय गात।| 
प्रवं नास होत । हुव दुख उदोत ॥४१॥ 
युनि यह्‌ उचार । माधव उदार ॥ 
चित्यौ सु एह । मंडडत सनेह ।४२)। 
प्प 
दूखित कुररी क्क तुल्य यह सद्य सुहावन । 
परवित सौ मन हरं श्रवण कौ सोद वहावन॥ 
प्रर भ्रमाय क हियौ करं विह्वल भ्रंगनि | 
क्स्प उगमगे पाय भई गति निपट कटंगनि॥ 
यह्‌ कहा वात मरघट्‌ट मे, रचक नहि समत परति । 
कराला चंडी निकट तं हतं धुनि प्रगटीय प्रति ४६) 
सोरटा 
इहां होत वलिदान, नर पञ्यु पुस्जन के सदा| 
तातं चलि तित थान, देखो श्रव हवं है कहा ।|४४।। 
गोहा 
पट उदछछारि कं सभाम श्राएु निहुर निदान ) 
दुचित कपाल यु कडला घंट श्रधोर भयान ।४५॥ 
प्ररं वलि देवं के लिए करि मालती तयार । 
चंदन ललित लगाय कं, पह्िरायौ हिय हार ।४६॥ 
सधुभार 
मालतीय वाल । पुनि तिहि काल ॥ 
टमि रटीय वैन । जल पुरि नन ॥*७। 
पावङ्कुलक्‌ 
हाय तात | ग्र मात  श्रया्तं । ग्रवमो प्रान करत पयां | 
हाय लवंगिय सखी सहली । श्रवत रहि है दुखित श्रकेली ॥४०८॥ 
हाय ! हाय {] कामद मो प्यारी । सुधि करिदै'तु मोहि दृल्यारी ॥ 
मोसौ करि हित तुम दुख पायौ । मेरे ह न भयो मन भायौ ॥४९॥ 
मावव ने सौ प्राप निहारी । पहचानी क्व ही यहं नारी 11 
मृग के टम सम नैन निवारी। जो कुयुमाकर मद्धि विहारी ॥५०॥ 


७२ | [ माधव-चिनोदर 


याकौ यहु श्रव मारव वार्ह । पाप रीति उर सं ्रवगाह्‌ ॥ 
क्यों हं याको जीव वचये । ग्रति उताल विक्रम दरसय (५१ 


सोरटा 
तद्धन सौ प्रवधूत, नाम श्रघोरा घंट ह) 
देवी कौं मजत्रूत, स्तुति करिवे कौ सुरुख हुव ॥५२। 
काव्य 
चंचल कुजर चमं तासु नख लाय उचंदहि | 
चंडमाल के मुद सुधा छवं पाय ब्रनंदहि॥ 
खिलखिलाय कं दुंसे भूतगन तिन कां उटत । 
त्रस्त हत्य जुग जोरि चहुं दिस विनय उधटुत ।५३॥। 
तृतीय नैन की ज्वाल भ्रूमनमे इहि विधि राजय । 
मनहु उलूल श्रल्लात चक्र मंडल मे छवि दछाजय ॥) 
दल्वि भजन भुजंग फकरं गरल उगतल्लित । 
नर पजर ध्वज नोक उरि तारागान चित्रित ।1५४८।। 
करगति सों उक्खारि तंग उच्छारति प्न्वय । 
घरति पग्ग उदहृड कोल रहि कच्छप दन्वय ॥ 
दत ताल उत्ताल वीर वेताल किलक्कत 1 
जिनके उद्धट रगं भ्रंग सित दन्त चिलक्कत ।५५।। 
होत शब्द श्रनहह्‌ गौरि उर में लहि संकं। 
सोमनाथ के कंठ लिपटि कें विलसी श्रंकं 1 
यहु जु तुम्हारो चरृत्य भ्रम्ब उत्तम दछलवारौ | 
ह्व॒ सहाय ग्रतुराय हमारौ काज सुधारो ।\५६। 
मधुभार 


माधव दयाल । सो लखि हवाल ॥ 
चित्त मे विचार 1 यौ किय उदार ॥५७]। 
छप्पे 

दं पापिनि के मध्य भूरिवसु की यहु कन्या । 
ठाद है इहि विद्धि दील गुन करिकै घत्या। 
जृग॒तयारोन के वीच मृगी ज्यौ दख सभोई 1 
तिहि ठं लखियं नाहि सहायक दृजौ कोई।| 
है धिक्कं धिवेक प्रनष्ट प्रति समयौ म्रावत डीठि श्रव । 
विधि | तुव गति जानी जाति नहि दूरे करत सव के गरव ५८ 


पचमोऽङ्कः | 
चड़ी चोप 
तहं वोली वहूरि कपालकुण्डला मालति सौ रसभीनं | 
है प्यायसे तोहि ताहि सुधि करिलं वचन सत्य कहि दीनं ॥ 
सुनि निपट कठोर काल श्रव तोकं चाहत दे भ्रतुरानं । 
नहि नैको दया हमारे मन यै हम निजु काज लुभानं ॥५६॥ 
तोमर छन्द 
सुनि मालती यह्‌ वेन । उर मद्धि -चूरिचचंन।॥ 
सरसाइयौ हित मैन । उचरी सलज करि नैन ।६०॥ 
चड़ी चोपई 
श्रव हाय] हाय} हे प्यारे माधव [| हौ परलोक पधारति। 
त्‌ निहचं मेरी युद्धि कौजियौ पूजि हिय में श्रारति॥ 
जग जाकौ प्रीतम जन सुधि करहीसोतोश्रमर्‌ सदाई। 
प्रर जाहि न सुमिरं कोऊ ताकौ जीवन मरन वृश्राई।! 
प्रभातिका द्द 
मनै सुवैन यौजवें। कपालद्रुण्डटा तवं । 
गरव्व चित्त धारिकं । क्यौ मु यौँ पृकारिकं ॥ 
दोहा 
माधव सौं श्रनुरक्तह्व यह्‌ रकिनी निदान 
वडो खेद यह्‌ दायक, विकल करे मो प्रान॥ 


मधुभार 
उर में अ्रभग्ग । करलं खरग्ग | 
प्रग्घोरघंट । उचरथौ सुर्‌ट ।६४॥ 


जय सिद्धि हैत । वलि तोहि देत॥ 
त्‌ सहित पल । यह्‌ करि कतरूल ।६५।! 


श्रथ श्रघोरधघंट धणेनस्‌ 
ह्‌ रिगीत दन्द 
सिर केस ठ्दूढे श्रद्धि लवद्ढे भ्रंग कज्जल रंगहै। 
जनु ज्वाल जगौ लोम पगौ नेन निप्रट कुंग है॥ 
प्ररं दन्त कट्ठं पाय गदढं हृत्य में करवालदहै। 
मालतिहि उद्ढ नाहि श्रहट्टं मनहु क्रित कालदहै॥ 


ॐ | 


| माधव-विनोदं 
जिय तोहि प्यारोदहै उदारौ ताहि चेनि पृकारिने । 
हत स्वाद चक्खं तोहि खं जाय जो चर्‌ नारित ॥ 
तुव सीस खंडित मोद मंड्ति चंदिके वलद्ान द । 
नहि जानि कच्चिय वात सच्चिय उच्चर सितश्रानि दै ॥६७।। 
सचया 


धंटश्रघोर कमै घोर सम्प निहारिके सागर श्रवः समो | 
घेर श्रहेरीनं दात मृगीसमप्‌ कटी वार मवे युधि खोड 
कम्पित गातन वातक्ट न परमरौ तिहि डीरटि सहायन कोट 
माधवं नाम उचारि तवरे तहूं मानती हदि पृकारि के सेई ।|६८) 


दरिनीन 


ग्रपनँं सुताम सुनि ललाम तजि विरामं नह्‌ । 
धरि चपल उं चत्यो श्रम्मै निपट परमं नहुसं 
तट्‌ धूत दिस्यौ रिसि विसिस्यौ मृद्‌ निस्य त्व्वंद । 
माघव सरक्कस गहि वरक्कस भरि करष्घुस गच्च ।1६६॥ 
सिर मसक परगई काटि खमगद उच्चरयो ललकाररिकं | 
रे द्ेडि याकौ मंडि मोस जद्ध ऋ धारके 
मालति युलच्छन नारि कौ गहि हत्य माधव दन्नं । 
ग्रच्योर घंट समर टट क्यौ न्यारौ तच्छने 11७० 
स्ेया 
हाच हियो ह्िलिकीन के संग मई श्रगश्रंगनि में निवलाई | 
ऊची उसाप्नियां सू चयं प्रंखियानितं ग्राम्‌ कौ धार्‌ वहाई।। 
खुटि कं वेनी गए खुलि कृत्तल आनन पं अ्रलकावलि छाई | 
दुञ्जन कौ घर घालति या विधि मालती माधव के दिग भराई ।\७१॥ 
्राभीर 
मालत्ती न्रति सुक्रूमारि } माधव प्रोर निहारि ॥ 
यौ उचरी श्रकुलाय । तच्छन श्रौसर पाय ।!७२्‌।। 
रवं तु मोक रक्षि) माघव पिय पररतक्षि) 
यौ कहि क भ्रतुराय। लिपटी विरह नसाय ।\७३॥ 


माधवे वोल्यौ फेरि। तासौ दख निवेरि।॥ 
प्यारी } सति भय मानि । मो दिग पहुंची भ्रानि 1 


पचमोऽद्कः | | ५५८ 


संका मरन मिटाय। तोकौं लियो दुटाय॥ 
मै तेरो ग्रति मित्र । प्रागे होस विचित्र) 
इहि पापी निर्धार । निज करनी कौ पार ॥। 
पावेगौ इहि हार । श्रवहौ कद्रन ग्रवार्‌ | 5६]| 
मधुभार 
यह वचन कान । सुनिकं मयान ॥। 
ग्रगघोर्‌ धट । उचरयौ सुरट ॥७६॥ 
यह्‌ कौन भ्राय। उर दोह छाय ॥। 
मेरौ विगार । कौन श्रपार ||ऽन्‌| 
ग्रमनिक्रा ८ 
सुन सु वैन यौ जव । कपाल कूंडना तवं ॥ 
कल्यो प्रघोर्घंट सौं) प्रचंड बुद्धि रटसों।|५६) 
ददा 
हे प्रभु! याको मित्र है, यह साधव वलधाम | 
कामन्दिकि के सुहृद कौ, पत्र महा श्रमिराम॥८०॥ 
इहि उदुभट मरघट मे, पल को वेचन हार 1 
जाको विक्रम म्रापहू, लखि लीनां इहि ठार ।८१॥ 
पावङ्ुलक छन्द 
माधव श्रंषुप्रा पूरित ननन । मालति सं यौ उचरथौ वेनन ॥ 
सावधान हवं कहि निजु वातनि । प्यारी कौऽव कंपावत गातनि ।॥८२।। 
यह्‌ सुनि वचन मालती वोली । प्रेम पंथ तं नकु न डली ॥ 
इतनी तौ प्यारे हों जानति। सो भ्रव सांची वखानति ॥>८३॥ 
मे ्रपनी सु प्रटारी सोई जागी यहां दुख में मोई। 
जानति नाहि कौन लंश्रायो । तुम सौ स्तिगरो भेद जतायौ ॥८४। 
तुमद्यौ कहौ कौन विधि श्राये | प्रग प्रग दख सों प्रधिकाये।। 
यह सुनिकः मालति की वानी । पुनि वो्यौ लज्जित सुखदानी ।}८५।! 
तो सौं व्याहु हन के काज । मांस लिये साहुक् कौं साजं॥ 
वेचत हौ परेतन के हत्थे । मरधट मे नहि कोड सत्थं ।८६। 
तेरा टेरि र्दन की युनिकं । ्रा्यौ हँ प्रातुर सिर धुनिके। 
यह्‌ युनि कं मालति हित गर्वं । लागी कहन फेरि सुख हसवं ॥८७। 
मेरे लिये भ्रकरने काहि । करत फिरे यह्‌ निपट उदाम्‌ ।। 
रचक नहीं मरन मे मानं । निहूर्चं प्रान सनेह विकानं ॥८८॥ 


सोरटा 
माधव वोल्यो फेरि, व्याय काक तालीय हुव | 
याकौ लायो घेरि, कोठ हनं ग्रायो यहां 1६ 
दोहा 
दृष्ट चोर कें खग्ग तेयो उवरि सुकुमारि। 
चंद कलाज्यौदेव वस, राहु वदन कौ फारि ६०] 
सवेया 
इह मै इत श्राय वचाय लईजु सुनीसनि के मनकौ करखं । 
दहि श्नौर मेरौ मई गति यौ ससिनाथ विना तिहि को परख ॥ 
कृहलाय ग्रतंक वदाय दछृहाय भ्रचंभित द्व करुणा वरख 1 
कवरं रिस पावक सौ पजरं कवं सुख पाय हियौ ह्रखे ॥६१॥ 
मल्लिका छन्द 
उचरयौ भ्रघोरघंट । पाप कमं काज रट ॥ 
माधवं सक्र हेरि ! चित्त दं दया निवेरि ।६२॥ 
दोहा 
रे डिम्भी द्िज ! मरन द्या कयौ ग्रायौ इहि भाय । 
ताहूर धरी मृगी पे ज्यों मृग वेह वाय 11६३ 
स्रव तेरो सिर खंडि हौ गहि कर खरग उदंड 
र्धिर पियेगी प्रतनी, फरकेगे धर चंड 11६४ 
असृतगति 
यह्‌ सुनि साधव उचर्यौ । हिति गतिर्मे नहि विचरयौ॥ 
सठ मति रट अ्रधरमी । तनक न तो उर नरमौ 16१५ 
कुथित्त 
चारु न्निगुवन कौ चराय के रतच भ्ररे, 


सार विन जगत कौ कररिवो विचारयौदहै। 
रहत कद न पुनि लोकनि कं लखिवे कौ, 


याके वस्धवन कौ मरन विस्तारयौ रहै। 
हगन वायवं कौ विधि परिश्रम यौ, 


सो विफल कल्यौई हुतौ खग्ग पट तारयौ है । 
जीरन श्ररन्य केसे वृक्ष रहि जाते नर, 


मरदपं तने कदपेः करि रयौ है 11६६ 


पचमोऽद्कः || ७७ 


बी च।पट् 
प्रर भ्रति हित करभी सखी वेल मे प्रगट तरस परिहासं । 
तव सिरसि कृशुम की देती उरमेमनमेंपूरि हृलासं॥ 
तव॒ लटपटाय श्ररसाती प्रगति चंद वदन पियराता | 
तू ताहि खग्ग हति रयौ चहूतु हौ जगत मद्धि उमदाता ॥&€७॥ 


सोरटा 


ताते मों भरूजदड, यह उद्धत जमदंडसा। 
ग्रही प्रयो म्रखंड, पापी तेरे मृडपर्‌॥ 


मल्लिका 


तच्छर्ने प्रघोरघंट । उच्चरयौ निराट रट ॥ 
मारि मारि दुख दानि । रचहू दया निठाति ॥६€॥ 
मालती ह्यं सिराय 1 कोटि दुख का वहाय); 
उच्चरी समौ विचारि । मित्त माधवं निहारि ।१००॥ 
साहसीक नाह मोर । हौ प्रसन्न चित्त चोर ॥ 
रक्चि मोहि यक्ख दीन । दृष्ट तं वचाय लीन ॥१०१॥ 


ग्रमानिका छन्द 
फिरौ ग्रघोरघंट सौ । महा श्रकमं रटसौ॥ 
कपालक््डला रटी । नहीं सयन मे घटी॥। 
मल्लिका 
ईस सावधान चित्त । हृत्थ लं कृपान यथित्त ॥ 
या दुरञ्जनं विनास्र | म्नाप नन कौ हुलास ।१०३ 


ग्रथ माधव के वचन मात्ती सौ- 
श्रौर 
ग्रघोरघंट कौ वचन कपाल कृडला सौ-- 


सवया 
उरं मनि धीरज राखि हयै दर्सावतु विक्रम तोहि नयौ | 
जिमि कूजर कुम्भनि कौ मृगराज विहुंडित चंड द्लुधित्त भयौ ॥ 
ग्रं पव्वय कुट निखंड्तु ज्यौ गहि वज्‌ पुरन्दर रोस नयौ । 
ग्रव सौ निर्वारितया श्रनभ ग्राहि खग्ग प्रहारन द्ोभ दयौ (१०४ 


॥ [ माथव-विनोद्‌ 


दरो] 
भई भूरवयु कं खवरि, गई मालती खाय | 
सुनत बात तन मन गयौ कहर जहर स भोय 11 १०५॥। 
कम कियो तव फोज सा मत्रीन श्रकुलाय । 
चहु श्रोरतं घेरि सव यह वनद्रुटढो जाय १०६ 
युजगी 
चले वीर वके तुरंगानि चड्डे। पगे स्वामिक काम ग्रानंद मड्दे।॥। 
इराकी प्ररव्वी तुरक्की सुरे कुरंमानि कौ चालवारे उत्तये 1१०८ 
वलवखी श्रवस्लाव्य लक्खी कुमेता 1 वड़े लोल कट्लोल सौज समता ॥ 
ह्रे रौर सील सुनील सराजी) बड़े श्रदवके रचक्षकक्षीस ताजा 11१०८ 
घनैः विप्र छ्रीं परत्रीन जानें । सजं सेल समसेर ठाले अरमान \ 
दुह भ्रोर तूनीर ह्ये कमनं । उदारे कटारे करसैः बुद्धि ठानं 1१०६ 
द्वट्टे दई मघ्थपे हत्य दिन्नौ । अ्ररन्नं चहूंग्रोरते घेरि लिन्नौ।। 
विहृह भए नह्‌ ते त्रास पगौ । विमूग्ये भजे जंगली जंतु जग्गो 1११० 
दोहा 
इहि भ्रासर तेपथ्यमे कलकल भई ्रखरड । 
सुनन लगे सव कान दं, कंसौ शब्द घमंड ।११९१॥ 
फेरि राव्द नेपथ्य में, या विधि भयो विशाल | 
सो श्रव प्रगे कहूतुहौ, दूर हीय नटसाल ११२ 
पावङ्घुल्तक्‌ छन्द 
प्ररे सालती द्रूढन वारे । सुनियौ मनुज सवं हितत भारे॥ 
भूरिवित्त कौ ग्रत्ति सुखदानी । तुम सौ कामन्दकिने वानो 1११३॥ 
दहि विधि कही करालाधामे । घेरौ जाय करौ नच विरामे \ 
विना श्रघोरघेट इहि काजं  श्रौरन कोऊ करं भ्रलाजे | ११८ 
जंगी 
सुने वेन यों तव्व सव्व छुहांन । लियौ घेरि क चंडिका के सुथाने ]; 
पवीनी वहां मालती दिस्य पाई | नवेली मनौ हेम वेली युहाई 1\११५॥ 
जलजात से नन भारे अ्रन्यारे। जिनप्वे मृयस्मीन्‌ मस्सोल वारे 
मनम्मत्यकेवानकी सान ढारे। मनीहैमके भ्रंग के साज धारे ॥११६।। 
रक्त चदना खोरि लगी लिलटे  करणष्वीरके कंठ मेहर डरे 
लस अग मे वास सौगंव पुरे! फलक्कं पहच्चैन से चार दूरे ।११७) 


पुचमोऽङ्कः | [ ७६ 
ग्रमानिका छन्द 
कपाल कुण्डला रटी । नहीं समान म घटी 
समौ हिय विचारि कं । उद्छाह उग्गधारि कं 1 ११८॥ 
पावकरुनक 
ह प्रथु साहस्र उर मे धारो । सावधान विक्रम पटतार)॥ 
चिता सव दूरि करि डारौ । करिह ईस सहाय तुम्हारो ।११६॥ 
मल्लिका 
वैन एदु कान धारि । श्रापनों समौ निहारि॥। 
फेरियौ श्रलाज रट) उच्चरयौ ग्रघोरधंट | १२०॥ 
सीरठा 
है विक्रम कौ काल, भ्रव तो यह्‌ संसय नही | 
सुनि कुण्डला कपाल, सावधान मे निपट हौ ।1१२१। 
त्रिया 
उच्चरी मालती । प्रेम कौं पालती १२२ 
मल्लिका 


हाय तात लोभवन्त । हाय कामदानि सन्त ॥ 
कौन सौँसु कहौं भेद। जो हिय ग्रनन्त खेद ।१२३॥ 


दोहा 


नृप के नर श्राए निरखि, माधव कियौ विचार । 
इनि सौ मिलिकं मालती, सुचिती होय श्रपार ॥१२५ 
विनवौ घोर प्रघंट क, इनके देखत भ्राज । 
खण्ड खण्ड करि डारिदहं, गहि करवाल दराज ॥१२५॥ 
चड़ चोप 
तिय माति ग्रौर कपाल कुण्डला दोऊ दुहुनि उसारी । 
पूनि कौनौँ नृत्य समाज मद्धि लंगति उदण्ड श्रपारी॥ 
द्विज माधव प्रौर प्रघोर्वंट पुनि जुद्ध भ्रत्थ समुहानै । 
ग्रव सावधान हो अररे ्रधर्मी। एेसं वचन वखानें ।।१२६॥ 
तधरिभंगी 
जिमि सक्र ग्रलग्गौ प्रह्रं नगगौ त्यो भ्रव खग्गौ पटतारौ । 
रे पापं घमंड! तुव भ्रंग चंडे खंड विहुडे करि डारौं। 


८८ | [ साधव वनाद्‌ 


ते जल विन रोह फरक लोह सम मरि दोह लपटानं । 
भाव स्यार सिहानं तिन्है शरघातं फिर श्रमानं दवटानं ।१२७॥ 
दोदा 
इतने किक हवं गये, सगरे पट की प्रोट) 
कौतिक निरखन की रही समाजिकनि कं चोट ॥[१२८॥ 
ग्राए जे जन सचिवके, ते लहु मालत्ति संय । 
गए प्रापनो काज करि, उर मे सज्जि उमंग ।।१२६॥ 
सोरखा 
मालति कौ लं साथ, चल सुजव परघान जन । 
तव तीय उचरी गाथ, मनदहीमे सुराय कं | १३०] 
सवेया 
सव कोठ इतं उत डटि परं जिन की गति हरि हियं उरि । 
ससिनाथ करै विनु मित्र विचित्र श्रनरुटी उसास्नि कौ भरियं॥ 
उपचार विचारतुहौयु परंन रहीश्रततो गिनत्तौी धरिये | 
नव साय कल्‌ गुर लोगन सौं कहिरे मन! हय कहा करिये 1१३६९ 
दोहा 
टै यामे सरघर्ट कौ वनंन यहा अयान । 
प्ररं च्रगघोराघट कौ खंडन क्रूर, निदान ।१३२॥ 
हुरिगीत छंद 
वदनेसं नंद प्रताप जाकौ तेज दिन्मनितुलदै। 
प्रव करणसौ ताक वहादुर कवर भ्रानेद सुलह) 
तिहि हित कवि रारिनाथ नं रच्यौ विचर निसंकृटै) 
माघव विनोद सुग्रन्थ कौ यह्‌ भयौ पंचम ग्रक है ।[१३२॥ 


= र 


इति श्री माथुर चतुकंदी मिश्र सोमनाथ शर्मा कृवि विरचिते 
म।घव-विनोद नारके मसानवणेनं नाम पंचमोङ्कुः ।1५। 


अथ षष्छमोङ्कः 
दोहा 


फिर कपालकुण्डला पट उघारि कं श्राय । 
वोली एेसं रग म लोचन करदध रचाय॥१॥ 
रे पपी | तंते ह्यो मेरो गुरू दयाल | 
यही मालती के लिये करके क्रुद्ध कराल 11२) 
पद्ये छन्द 
त मोह हन्तौ तव समत्थ । पे तजिय जानि तिय धरम श्रस्थ॥ 
सोमेरौक्रदधहिकौ विरल्थय । जिति जान माधव मूढ मत्थ।।२।। 
विषधर भुजंगनिके समान । हौ बची जगत मे सावधान । 
फल याको तोको होनहार । निजु नैननि लखिहै भ्र उदार ४ 
दोहा 
इहि श्रौसर नेपथ्य मै, प्रगट भयौ यहु सब्द | 
सुनन लगे सव श्रवन दे, कौतिक चार श्रहृह्‌ ॥|५। 
या मालति के व्याह के प्रगट मंगल चार] 
विप्र वेद मंत्रन पदयो नकु त करो प्रवार॥६॥ 
सोरठा 
ग्रौर सचिव को नारि, देवि नगर की पूजिवे। 
यह मालति युकरुमारि, ताहि संग लंजाड श्रव ।७]। 
प्रमाणिका छन्द 
ह्ये समौ विचारि कं 1 कराल कद्ध धारिके। 
नहीं समान मे घटी । कपाल कुण्डला रटी॥८) 
दोहा 
भलौ मालती व्याह के, होउ सु मंगल चार । 
समि ले्हगी समं पै, याकौ प्रगटि प्रकार €) 
इतन कहि पट मे दूरी, सो कुण्डला कपाल । 
तव ही भ्रायौ टारि परट, कलहुंसक उत्ताल ।१०॥ 


| माधव-भिनोद्‌ 


मधुभार छन्द 
पुनि सभा मद्धि 1 हित हियं सद्धि॥ 
यौ कहयौ वेन । ग्रति सुवख दन ॥११।। 
मकरन्द मोहि । पट्यो हि ॥ 
यह कही वात । हुलसात गात ॥१२॥ 
मालतीय जव्व । ्रावं सु तन्व \\ 
हम सौ सुभाय । कहियो सु प्राय ॥१३ 
मेरौ सु सित्र । माधव विचित्र ॥ 
ताके तजीक । मै जातु ठीक ॥ १८) 


दोहा 
नगर देवि के भवन मे, माधव प्रर मकरन्द ) 
द्रे जाय के प्रथम ही, सज्जि हियं छर छन्द ॥१५। 


सोरटा 


माधव अर्‌ मकरन्द, पट उधारि श्राये तहां | 
पंडित दुखऽर म्रनन्द, माधव यों बौत्यो वहुरि ॥१६॥ 
वड़ी चोप 
जव प्रथमहि दिना निहारी तननि मालत्ति प्रान पियारी 
उरतवब तेँप्रगट भई है ग्रत्तही ज्वाल मन्मत्थ वारी॥ 
प्रव कामन्दकि कौ नौति होयगी भली कि ग्रनरथकारी ! 
यह्‌ जानि मित्त ! मो चित्त सोच कं चढ्यौ हिडोरं भारी 11१७1 


तोमर छंद 


यह्‌ बात सुनि मकरन्द । उचर्यौ सु प्रानंद कन्द ॥ 
जो कही भगवति नीति! सो नाहितं विपरीति1१८॥ 
वुधिवान दहै तिरि । कामन्दकी सुनि यार! ॥ 
वतरात दहै जुग सित्र । इहि भांति परम विदित्र।१६। 


ताही समय कलहस । प्रायो चतुर श्रवतंस 
दिगि श्राप बोत्यो बैन । तहं दुनि कौ सुख दन ॥२०). 
तुम कौ बधाय चाह । चित मद्धि चहउ उद्धाह्‌ । 
मालति सु भ्रावत श्रव्व। संजुत समाज सरब्व-।२९। 
यह्‌ सनत उचर्यौ फेरि । माधव कलेस निवेरि। 
कलहंस सो युिक्याय । रे कहु तु सांच सुभाय॥२२। 


षृष्ठमोद्कः | | ८ 


मकरन्द नं श्रनखात । माधर्वहि उचरी वात ॥ 
क्यू मूठ जानत चित्त श्रई नजीक सु मित्त ॥२३॥ 
दुदंभी नदति नद्‌ । गरजंत मनहु जलह ॥ 
गभीर भेरि मदग । वज्जं सहस्र निसंग २४ 
धुनि परि श्रवननि माहि । कषु श्रौर सुनियं नाहि ॥ 
द्रत श्राड सोखन देख । साधव सु वुद्धि , विशेख ॥|२५॥ 


{ठा 
म'धव सुनि धुनि दुन्दुभी, उर मे व्यौ प्रचन । 
तत्छन हिय धरव्यौ भरकि, फरक्प्रौ दच्छिन नन ।२६] 
कलु भ्रौचट सी टरि गई निपट सगुन पह्चानि। 
तत्र द्विज नैँविधि सौं कही, तुव गति परं न जांनि।र७। 
सोरठा 
नगर देवि की फेरि, लग्यौ वडाई करन सो। 
सिय की हिय श्रौदेरि, ताहि न वानी कहि सके ॥२८।। 
छप्पं 
सुन्दर कुन्दन र्ग प्रंग उततमंग कला स्ञि। 
लोचन लाल विसाल माल उर सोभित ही लसि।। 
ग्रम्बर मूकुट भ्रमंद कनकं भरूपन मनि मंडित। 
सिहांसन पर धित्त कित्त ब्रह्यण्ड भ्रखंडित 1 
सुर किन्नर मुनि कर जोरि कर, वरनं संजुत वेद विधि | 
जय त्रि्ुवन की रानी, सुखद स्वन भ्रानन्द निधि ।२६॥ 
| तोमर छन्द 
करियौ बड़ाई्य चाहि। पुनि लगे देखन ताहि। 
कलहंस तिहि छनं श्राय । यह क्यौ वैन सुनाय ॥३०॥ 
दोहा 
हे प्रभ माधव मह लखोौ, शोभा परम विश्लाल | 
सेत दत्र जनु कमल ह, पूले ्रम्वर ताल ।३१ 
हलत चौर तिनके निकट, मनु फरकत है हंस | 
उडिवि के हूति श्रनगनं विहुंगन के ग्रवतंस ।३२॥ 
वड़ी चोपाह 
वहु हनी चद नतंको नच्चति भ्रति ्रनंद सरसानी । 
ग्र वरन वरनके श्रवर तन मे सुभग सुगंध परसानी॥ 


| माधव-विनोद 


सनि कंचन जटित जगमग भूपन दिनि किरन वरसानी । 
कटि किकिनिकी फकार होति है मो ननन दरसानो ॥३२॥ 
यहु सुति कलहुसक कौ बनी माधव ग्रु मकरन्द । 
पुनि देखन लगे तमासौ दोऊ परे प्रम कै फन्द॥ 
पूनि वोलि उल्यौ मकरष्दता समे भूरिवित्त वड भागी । 
है जाकी यह्‌ सम्पत्ति सहली जगा जौत्ि सौ जागी 11३५ 
दोह] 

पुनि वोत्यौ कलहुस सौ कौतक निर्ख्यौ ग्रौर्‌ । 
प्रोर पास जके लस, महा दछेविन कौ भौर ।॥३५॥ 
नाराच छन्द 

घटा समान भ्रंग गोल कुम्भ तं सुढग रहै । 

भसृड गुडियं विचित्र चित्रि पांच रगै 

शिरी विशाल भाल पं सुवनं तार संगिनी । 

सपूल केणमूल चोर दं मनौ तरगिनी ।|३६।¦ 

वनाते क लालत्त भूल हैय परल वेत्ति है) 

प्रनेक घंट की घतेक सद कौ दरेत्ति रहै) 

कनक्क को जंजीर पाय मद्धि ते भनवकने | 

बन्यौ नवीन प्रासनौ जडाव जेव सौ सने ।३७]। 


उदित्ति मेर पे सनौ प्रकासवान भावह्‌ं | 
तिहीं सूमद्ध मालती च्चिया विराजमान हं ॥ 
लवंगिका सुहाचिनी सखी सुचौर ठारसती। 
महा प्रवीन श्रोतरी सनौ दुतीय भारती ।२८।) 
मनीनि के प्रनत साज ग्रंग मै लसन्तहै । 
विलोकि ताहि देवता विपान मे हसत है॥ 
करे विचार चित्त यौ सुरी सवे निहारिकँ। 
तम्नौरया समानन्रीलखी पुभूमि भारिके।३६। 


यु सिधुरी सवारि कं प्रधान भूरिवित्त ही) 
दई पठढाय मालती समौ विचारि हित्त ही॥ 
प्ररच्चिवे निमित्त ग्राम देवि की उमंडिकृ | 
उचित साज संग दं महा विनोद मंडि कं 1५० 
ग्रनेक रंग भ्रवरं सजे सु पत्ति कोर है। 
ग्रमित्त रक्षि श्ररत्थ भीरि चारि प्रोरदहै) 


प्रष्ठमोद्कु | | ८५ 


५४ 


पुकारि चौवदार ने द्द्‌ पु कोरि वंधि कं 
कं 


रहै सवं सलूक सौ श्रच्रुक वुद्धि नदि कं ४१ 


५ 
सतवरया 


चहं थोर सो कौतुक होत इतौ न कटू मनकी गति घेरी धिर | 

मृक्ता मनि भूषन भ्रवर हुं तन दूपन जानि वनी विखर्‌ | 
 ससिनाथ मनोहर माधव की र्ना मे वसी रट एकं धिर 

परि सोच समूद्रन पार लखे तिय के हिय मां रई सी फिर ॥५२॥ 

तव पून श्रोर नहीं निरखं म्रनखे जसुगध लग्यौ लट मे! 

सुतिकं धुनि परावज साजनि की उरभी रतिराजके संकटर्मे 1) 

विधिनंंश्रव भाँवरि भेद र्यौ पजरयौ तननात जरीपटमे 1 

दक प्रीतम नामलग्यौरट में भ्र मूरतिभ्राति वसी घट मे ।४३२ 


वड़ी ष्चोपाईई 


मृदु भ्रमल कपोलन लसत सिताई दरसत प्रग लटाई । 
नाहि इत उत्त उगत कमलं सी ग्रंखियां कोौत्तिक वृद्धि हटाई । 
इहि विधि भावत्तिने निजु मनकी प्रथमं लगनि प्रगटाई | 
ग्रव॒ मेरे जानि नांहिनँं याक रचक्र टह कषपटाई ।[४४॥ 
सुगति छन्द 
पूनि मकरन्द । विनु दधर्‌ छन्द] 
उच्चरीय वेन । सगि वग्गि चैन 11४५।। 
प्रीतम देखि । वृद्धि विशेखि ॥ 
तिय के भ्रंग 1 है इमि ढंग ।४६।। 
भूषन मद्धि । परवस लद्धि।| 
पूलन भवि! ज्यौ दाख वेलि ।४७॥। 
प्ररु दभ नारि। दिय वेठारि ॥ 
यह्‌ सुनि वात हरपित गात्त ॥४८।। 
माधव फेरि। उचरयौ हेरि 1 
उत्तरीय श्रव्व । इमि तं सरव्व ४६) 


दोहा 


सिद्धिनि श्रौर लवंगिका, लिये सालतिहि संग । 
ग्राचति है इत कौ चली, द्ुटत सुगंध तरग।॥५०॥ 


र च}, 


१ 


] [ सा्रव-त्रिलोदे 


सोरटा 
ग्रा मद्धि समाज, पट उघारि कामन्दकी । 
ग्र मालती सलाज, ग्राद्‌ं न्रौर लवमिका ।५६४। 
धरार छन्द 
उच्चरी सो कामदानि यौद मु वृद्धिं खानि ।५२॥) 
दोह] 
सफल होउ मेरौऽव श्वम, प्ररं विचि होर सहाय 1 
मदन होउ कृच्छरव्यश्रव, पए जुग मच्यो सुभाव (५३।। 
प्रिया दन्द 
उचरौ चित्त मे । मालती हत्त में 1५) 
प्रान कों तञ्जिये 1 रीति सों सच्जियं 1५५।॥ 
प नयोकालहु 1 नेयगौ हालहु ।(५६॥ 
गति छन्द 
मुलवगिका । सुभेदटिका । 
चित्त यौ कष्य । दख कौ लद्यौ ।५७] 
यह्‌ मालती । प्रन पालती] 
चिरहै भरे उर मै जरे ५८ 
दोहा 
लिये पिटारी हाथ से, पट उघारि प्रतिहारि। 
प्रार्‌ रंग-समाज मे, यौ पूनि कहुयौ पुकारि \\५६॥ 
सचिव भूरिवसु ने कही, सुनौ सागवति ताहि ) 
गहनं पस्ये भूषतं लकं तिन्है उद्धाहि 11६०] 
देवी के पग च्रूवाय के, मालति के प्रति श्रग ) 
पहरि यों भ्रव व्याह कौ, है मगलस उमंग ।६१। 


धारी इन्द 
यौ सुनि वेने कामदानि । उच्चरी सु बुद्धि खानि ॥६२। 
पावेदुलतक 


नृप नं उचित काम यह्‌ कीनौ । भरुषन पुन्न पठाय सु दीनौ ॥ 
है मंगल क्फ समय उदारौ, प्रतिहारी दरसाय सवारौ1६२॥ 


पष्टमोद्कुः | | ८७ 


दरसावन लगीय सुख कारी सुनि प्रतिहारी -खोल पिटारो॥ 
यह्‌ सित चीर सुगन्धनि सान्यौ । ्ररु यह्‌ उत्तरीय मन मान्यौ ॥६९४।! 
ग्रसु ए प्रति श्रंगनि के भूषन । यह्‌ मुक्तन को हार ्रदूषन ॥| 
प्रर ग्रवतंस कुसुम कौ रूरौ । प्रर यह्‌ चंदन सौरभ पुरो ॥६५॥ 
कामन्दकि मन वृद्धि विचारी।ए भूषन मनिमय दृति भारी 
मदयन्तिके दिखिहै नीके । मकरदा मेरौ हित हीय के ॥६६॥ 
यौ मन में कटि प्रगट उचारी। सो कामन्दिकि गुन उजियारी ॥ 
यही करिहौ सुचित्तं रहियौ । एेसेई' जाय सचिव सौ कहियो ॥६७। 
रतनी सुनि प्रतिहारि सिधारी । दूरी जाय पटमे दृत्तिवारी॥ 
तव कामन्दकि सिदधिनि वोली ) लवंगिका सों बुद्धि म्रमोली |६८। 
दोदा 
लवगिके तू मालतिहि, लं पठ भीतर जाहु । 
भूषन ए प्रति भ्रंगम, सजियो सहितं उदछाह्‌ ।॥६६॥ 
सुगति छन्द 


सुलवंगिका । युढंगिका । 
तिनि यौ कहुयो । सुख सौ वहुयौ ॥।७०॥ 
सोरटा 


भगवति तुम कित जात, सो मौँसौऽब जताईपे। 
विन जने प्रकूलात, मेरौ बृद्धि समौन रचि ॥७१॥ 
धारी चछन्द 
यौ सुनि कामदानी । उच्चरी सु सिद्धि खानि।७२॥ 
दोहा 
हद न भूषन वसन की, करति परीक्षा भ्राय । 
ग्रत्थ रौति परमान सौ, ए वहि मोल सुभाय।॥७३। 
इतनो कहि कामन्दकी, दरी वसन में जाय) 
कौतिक वारे लखि रहै, उर श्र॑तर ललचाय ॥७४॥ 
प्रिया न्द्‌ 
उच्चरी मालती । प्रम कों पालती ॥५७५।॥ 
दोहा 
लवंगिका श्रव एक्‌ तू, है मेरौ परिवार । 
ग्रौर न कोऊ तीसरौ, दुख निवारन हार ।॥७६॥ 


] [ माधव-विनोद 


- सुगति छन्द 
सुलवंगिका । सुभ ढगिका॥ 
पुनि उच्चरी । हित सच्चरी ॥७७।॥ 
संजुता छन्द 
यह्‌ देवि मन्दिर देखिये । पंडित प्रका विसेखिये ॥ 
चाल पँ तहां प्रतुरायके। यौ कहि गई जुग चाय के ।७८।। 
मकरन्दहौ तिहि धाममें माधव समेत प्रराममे। 
सो माधवं समभ्ाय कं। उच्चरो प्रौसर पाय कें ।॥७६]। 
प्रव दवौ श्रोट सुथंभकी। वटे सुमति तजि दंभ की॥ 
यौ भाखि श्रापस में तवे। दपि गये पुनि लहि कं ठवे ॥८०॥। 
सुगति छन्द 
युलविगका । सुभ ठंगिका॥ 
पुनि उच्चरी 1 हिति रुच्चरी ॥८१॥ 
मधुभार 
हे सखि ¡ सभाग । यह्‌ श्रगराग॥ 
प्ररं पूलमाल । सौरभ विसाल ॥=२॥ 
संज॒ुता इन्द 
यह वात सुनिके मालती 1 हित कौ हिय प्रतिपालती ॥ 
उचरो कहा इनको क्रौं कहि वेगि ग्रौसर कौ भरौं॥८३। 
पूनि उच्चरी सुलवगिका । मालतीयसौ सुभ ढंगिका॥ 
तुव मातनेंश्रव जानि क| पटई्‌ इह्‌। सुख मानिकं ॥त्‌। 
केरिदेवि पूजन चायकृ | संगल समौ ठह्राय कं 
सुनि मालती इमि वेन कँ । उचरी बाय सुचेन कौँ॥८५। 
दुख देत मोको व्यो भ्ररी। कही वात संकट सों भरी॥ 
सखि तोहि रच दया नहीं । श्रु करत्ति मोहि मया नहीं ॥८६॥ 
सुनि के लवंगीय फेरि के। उचरी मन््मृख हरि कं॥ 
क्यु कह्यौ चाहुत्ि वात कौ । तोसों लिये निज घात कौ ॥८७।॥ 
पूनि मालती उचरी तवे । लहि के संयानपके ढवे1। 
मो मन्दभागिन सौ सखी । कहि जो कहन कौ तं लखी ॥८८॥ 
दोहा 
माधव सों मकरन्द नै, कहूयौ तहां यहु वेन । 
प्ररे मित्र] तने कृद्धः सुन्यौ विचारि श्रचैन ॥८६।। 
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पुनि वोल्यो मकरन्द सौं माधव यौ श्रकूुलाय । 
योक्रे उर संतोप नहि ल्द विरह नं छाय ॥€०॥ 
सोरडा 
तजि कै संक श्रतंकर, देवि भवनके मध्यही | 
लवंगिकं भरि श्रक, पुनियों उचरी मालती ॥६१॥ 
सवया 
व[लपने तँ सखी सुनि भावती मो भ्रु तोहि सनेह्‌ महा स्ह्यौ । 
ग्रापतत में करूई वतरानि भई करवट न विनोद सदा लद्यौ।। 
मै श्रवसो मरिवेके समे यह्‌ मागत तोपं दिपाव कहा र्ह्यौ । 
माघव को मुख चंद मनोहर मो मयंक लखि यों सुल सो गहुयौ 11६२ 
सोरठा 
यो करिकं वत्तरानि, सचिव दुलारी मालती ! 
रोई हलकी ठानि, ग्नौर वात विसराइ कं । ६३1! 


दोहा 

ए वातं युनि केता, माधव परम प्रवीन । 
मकरुन्दा तिज भित्र सौ, वोत्यौ प्रम श्रधीन ।€४। 

तोमर छन्द 
दति हीन फूल समान प्रान खिलावनं | 
प्ररं श्रौर दच्िन कौ जु मौह वढ्ावनें। 
मन कौं सकेलि सभाय एक तलावचै। 
विधिनं द्यि सु सुनाय वंन सुहावन ॥९५॥ 

प्रिया छन्द 
उच्चरी मालती । प्रेम पालती ।६६।। 

प्ल्वंग छन्द 
परलोक मै सुनि मोहि सो परवीनदहै 
जिह विद्धि खेद लहै नहीं श्रति दछीनदहै।। 
विचिसोपतू ग्रति प्रीतिसौ निजु लीजियौ | 
निह्चं यही उपकार मो पर कीलियौ ॥६७। 
प्ररे प्रौरदहजग काज नांहि भुलाई | 
पूनि प्रेम तं मन कौं रतीन इलावरई॥ 
करियौ सु ज्यौ विचरन मित्त निकेतने । 
कृतकृत्य यों सखि होडउगीं तुव रहैत नैं।॥€८॥ 
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[ माधब-विनोद 


(~ 1 


मालती छन्द 
फिर यौ मकरन्द } सन उर दंद॥ 
कह्यौ यह्‌ वैन 1 रतोपल नन ॥६६॥ 
बडौ उर धारि । सहै दख नारि॥ 
कु न॒ युहाय | सनेह्‌ चिकाय ॥१००॥ 
सु माधव श्राप । सने उरताप॥ 
कहूयौ हर्वाई्‌ । हितूहि सुनाईइ ॥१०१॥ 
सवेया 
उर मां निरास भई मुरफाय चले न कच्ुजिदहिकौ वसद । 
सुनि ता मृगलोचन की वत्तरानि भयौ इमि प्राननमें रसद) 
सरसाय दया कवहुं ्रनुराय वदं दुख ताहि हियौ न सहै। 
कबहु बरसे सुख मेह श्रे दरसं रति वालम कौ जस है ॥१०२॥ 
मालती दन्द 
लवंगिय फेरि } कही सुख हेरि ॥ 
हियं निरधारि । समो सु विचारि ॥१०३॥ 
दोहा 
प्रव या मंगल मे कहा, कहुति म्रसमगल वात । 
फिरि न सुनेगी मालतो, यह्‌ तेरो उर्पात्त ॥१०४॥ 
प्रिया चन्द 
उच्चरी मालती । प्रम कौं पालती ॥१०५॥ 
दोहा 
निहचं तोका प्रिय भयौ मालति जीवौ ्रालि । 
प्यारी भई्‌न मालती, कहा कहूति घर घालि 1१०६} 
ल्वेगिका उचरी बहुरि, सगि वगि हियं सेह । 
कलु तोसौ चाहति कहयौ, सति सरसावं तेह ॥१०७] 
सुनि पुनि उचरी मालती. उर तें श्र॑चलटारि। 
तंक श्रापने हगनि सौ.मेरी दशा निहारि॥१०८]] 
सवेया 
ग्रौरनदही पे हुजारनि वार श्ररी सनि मेरी दस्ता निजु काननि। 
जीतवे कं विसरायकं लोभ सहै ्रजहूंजु मनोज के बाननि॥ 
सो विधिग्रोरकंम्नोरं रचि विधितू बरजं मति साजि सयाननि। 
ता मन भावन कौ गुन को रति गावति ही निरवारि हौं प्रालनि ॥१०६॥ 
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सोरठा 
यों कहि कं प्रतुराय, सचिव दूलारो मालती । 
लवंगिका के पाय, सीसर लगाय सु रहि गड ॥११०॥ 
सुक्ादास छन्द 
चिह्‌।रि सु मालति कौ यह्‌ रीति । कही तव माधव नं गहि नीति॥ 
भरयौ तियके हिय प्रेम श्रपार। वखानि सकं रसनानि अपार ॥१११॥ 
तिहि छनि माधव सौ करि संन | कही यु लवंगिय नं हसि नेन ॥ 
हां श्रव प्रावहरे) धरि पाय। र्यौ विधिनंयह्‌ मौसर स्नाय ॥्द्‌ 
कयौ मकरंद हित समाय । लसौ तिहि ठौरसु माधव जाय ॥ 
हयौ तव माधव नै सुख छाय । भली करिहौ तु क्यौ यहि दाय ॥११३॥ 
इतनि सुनिकं उचरयौ मकरन्द । नजीक प्ररे यहु म्रानंद कद॥ 
हियं घरि माधव वेन रसाल) भयौ तिहि ठा थित्ति वुद्धि विसाल ।1 ११४ 


सोरटा 


वहरि मालती भाम, लवंगिका सौं उच्चरी । 
हो प्रसन्न श्रभिराम, मेरी सखि मन भावती ॥११५॥ 
सवेया 
कहिरी तजि संक कलंकन तोहि न मै यह्‌ वति युम उरिहौं | 
निजु कु कूम मंडित सीसहि खंडि सु देवीय के पग पे धरिष््ौ॥ 
ससिनाथ मनोज विहाल करं यह्‌ ग्रौज करालहि क भरिहौँं । 
पनतं ्रव नीके नहि टरिहौ विनु प्रीतम जी कं कह! करिहौ ।॥११६॥ 
मधुभार छन्द 
यह्‌ दसा देखि । बुद्धि कौ विसेखि॥ 
माधव श्रगव्व । उचर्यौ सु तव्व ॥११७॥ 
कलहस छन्द 
ग्रव छोडि साहस वान कौ नव कामिनि । 
ग्र दोह को विस्षराय दं श्रारासिनी॥ 
तुव वात ए रसहीन जो विरह भरी। 
दुख देति मोहि गअ्रनंत फांसीय सी परी ।११८ 
वहुरयौ लवंगिय सौ उचारी मालती । 
उर मद्धि चंद चकोर ज्यौँ प्रन पालती॥ 
गहि पायजो श्रव तोहि भाषत वात कौं । 
महि ताहि त्‌ उलंधि री सजि घात कौं ॥११६॥ 
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दोद्‌] | 
मालति की वत्तरान युनि, माधव हप्तिश्रंग | 
नोलि उदयौ हह रय ज्यौ, ¶रित विरह तरग।1१२०॥ 
कहा क मै जो रहे, तुव हितत मदन प्रतंक | 
ह्‌ पुन्दरि यह्‌ कामम करि, मोहि भेटि भरि स्र॑क ॥१२६॥ 
धियाद्धन्द 
उचरी मालती | प्रेम कां पाचत्ती ।॥{२२॥ 
चड़ी चापा 
तेने दया करि मोपा कटौ श्रव मेरे यह मनमानी) 
सो कहि के उरि सहसा भ्रलवली तासु कट तलपटानी॥ 
फिरि वोली वरौ पहिचिमं दरसन होत न मोहि सयानी। 
सखि सो तुव कंठ कंठ मिलिवंतं मे यह्‌ सत्य वखानी ।१२२॥ 
उर हरित द्वं पुनि कुवरी मालती चोली नेह विकानी। 
सखि तेरे श्रद्ध श्रौर से मोका भ्राज लगे सुखदानी॥ 
है कषु कठोर कष्य कोमल कोस सम कौन लता परसानी। 
ग्रति पजरति हीजु विरहं की ज्त्रालनिसौ स्रव नेक सिरानी ॥ टा 
दोहा 


सखी जाति कं मिलि रही, माधव सौ नव-नारि) 
लगी संदेसौ कहा न पनि, नेननि तं जल ढारि ।॥१२५॥ 
सवेया 
तू श्रपनं कर जोरि दुकौ सिर पे धरि नेह प्रनत बढ़ाये । 
ता मन रंजन सौं कटानवति मेरी इति कहियौ अकुला । 
पंकज पुजनको निकटः हगमप्रौ मूखवचंदजुतो छवि छाये । 
सोत विलोकि चलियौ श्रि दीठि रही मन की मन मे ललचायं | १२६॥। 
चार श्रनेक मनोरथ ही रथ में पथ मे दिन रंनि विताए | 
ग्रौर कष चर्चा न रुची सखियां निजऊ भ्रति कान लुभाए ॥ 
चंदन चंद्रक चरुर मिलं दुखदाय कहू अंगः अंग लगाए | 
एती उपाधि सही न तऊ श्रव मो दुखिया के भए यन माए ॥१२७॥ 
दोहा 


ताते सखि नित मोहि तू करियौ सुधि वहु वार! 
प्रव मो पापिन कौहि सौ, किए निरास करतार ।१२०॥ 
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सवेया 
~~ 7 फ 
यह माधव हाथ स्वी वकुलावली सुगन्ध छटा चछहरय मड । 
उचरी सुनि सौं उनि मोहि दई तव मोदित स! गहराय ल =। 
सुनि मो सम जानियौ याहि सखौ जव चाह हिय लहराय नदं ! 


न 


इतनो कटि कठ सौ माल उतारि सु माधव कौं पहुराय दद ६१२९ 
दोदा 


माघव कौ मूख लखि सरकि, लज्जा संक समेत । 
तच्ची सुचि सो मालती, जनु चपला गति लेत ॥ १३० 
माधव ने प्रनुराय तव, कही ्रोट सौ भ्रप। 
वड़ो हषं सरस्यौ हयौ, घच्यौ भदन कौ ताप ॥१३९)) 
सभेया 
वौनें उरोज कठटोरनि सौ मसको छतियां युज मे भरि लेके । 
कंठ सों कंठ लगाय रही ससिनाथ कह ग्रति जो हिति कं \ 
चंदन ग्नौ हरिचंदन चंद्रक चारु सिव्राल मूनाल मिलक) 
मो प्रति प्रंगनि की इन मानहु' सींचि दई है तुच सुखे दक \१३२॥। 
प्रिया छन्द 
उच्चरी मालती । प्रेम कौ पालती ।१३२।॥ 
दोदा 
बड़ी अ्रचम्भो यहु भयौ, कासौ कहौ सनाय । 
लवेगिका नं मालती, छली वुद्धि भरसाय ।1१३४। 
सधुभार 
यहु सुनते वात । माधव सिहात। 
उचरीय वेत । सरसाय चैन ।1१३५॥ 
सवेया 
भावतीत्रू श्रपनी ये विथा ससिनाथ भली विधि सौ कहि जानत्ति | 
ग्रौर्‌ की पीर्‌ गंभीर सरीर कौ ताहि नहीं तनको पह्चानत्ति)॥। 
देत उराहनौ मेरे निमित्त सखी क इते पर लाज वित्तानत्ति। 
मो जिय तेरे सतेह्‌की सख्रास रह्यौ श्रवलौ धिर क्यौँहूहि ठानति ।॥१३९॥ 
दाह्‌ उदहंड मनम्मथ कौ तत पं दिनि रेति श्रखंडित मेव्यौ | 
तो सिलिवे के विचारनिमे भ्रुं सन वार हजारन पेल्यौ॥ 
जीव रहौ तुव नेह की शरास उसासनि सौ हिय मांस उचेत्यौ । 
ए] भ्रव क्यौ न वितोति इते तिय ज्यौ पहिलं हित बेल सु खेल्यौ ।॥१३५७॥ 
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[ माधव्र-विनोद्‌ 
सुगति 
सुभ दंगिका । सुलवेगिका॥ 
तव॒ उच्चरी । हिति सच्चरी ॥१३८ 
दोय 
है उराहन जोगत, है सखि सचिव कुमारि । 
ताते तोहि उराहनौ, दीनौ विरह विसारि १३६) 
तोमर छन्द 
सुनि उच्चर्यो कलहंस । तव पायक हित गस ॥ 
रमनीय संगम वंन । श्रव होत श्रानंद दन | १४०॥ 
सोरटा 
लवंगिका सौ देन, वोत्यी फिर मकरन्द तंह । 
वड भागति सुख देन, है यो ज्यौ माधच कृतु ॥! 
निपट दुखित दिन रातत, याने वितएु दिरहम । 
त्‌ दयाल दरसात, ग्रौर कहा कयं वहुत ॥१४२) 
कंकन वंन पानि, सफ़ल होड यावामको ) 
प्ररु सुखे की सरस्ाति, विविध भांति यौ देह विधि ॥१४२।। 
सुगति 
यु लवंगिका । सुख रगिका॥ 
तिनि यों कह्यौ । दुख कों दह्यौ ॥१४४८।। 
दोहा 
कंकन वंधन कौ कटा, सन मं गहुत विकार । 
प्रन पुरी यह्‌ मालती, टरं न कोटि प्रकार) 
ग्रपनं कने नेह कौ, सज्जेगी निर्वह्‌ 
याकी मति चिन्ताकरौ, उरमे गहौ उद्छाह्‌ ॥१४६॥! 
सुगति 
पुनि मालती । जसु पालती 
मन मे वको । दत्तको तकी ॥ 
प्रन मे मरी! हां! दूखभरी॥ 
वच श्रटपस्यौ । इदहिनं भर्यौ ॥ 
नहि कस्यकरा | जसु धन्य का॥ 
इमि सज्जई । कुल लज्जई ॥१४६।। 


ष्क 
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| ६५ 
दोहा 

इतने मे कामन्दकी पट उधारि कंश्राय | 

मालति सों यौ उच्चरी, ्रपनौी म्रौसर पाय ॥ 

ठेसी रपति क्यों ह्ये, है मालति नव वाल | 

दहि श्रौसर नहि चाहिय, तोकं संक विसाल ॥१५१॥ 

यह्‌ सुनि कं सो मालती, कामन्दकि सौँ श्राप | 

सुसर कुल्दन वेलि सी, लिपटि गद भरितप ॥ 

जुग्गिनिनेैं मालतीय की, कर सौ चिबुक उठाय । 

कही वात यह्‌ प्रेम सौ, पहिली सब समुभाय ॥१५३॥ 


५ 
स्वया 


पहिले श्रनुराग भयौ भ्रंखियानि विलोकि विनोद महा सरस्य । 
फिरि प्राननि सौ मिलि प्रान रहे परि श्र॑गनि प्रगति सौ परस्यौँ॥ 
दुवरानिहुं तेरे समान भई दिन रन मनोरथ कं तरस्यौ | 
यह्‌ माधव सों नव जोवन वंत मनम्मथ वांननि कौ भ्ररस्यौ ॥१५४॥ 
पिय तनि लसी भ्रंग भ्रंगनि में उरग्रनतर प्रेम ग्रद्टोह छयी | 
जिरि काज तजे सुख साज सवं जग म उपहास कटौर नव्यौ ॥ 
ससिनाथ मनोहर मूरति माधव देखि वही यहु चौर नयौ | 
छरछन्द विना तुव प्रानंद चंदहि ठाद चितौ जु चकोर भयौ ॥१५५॥ 


दोहा 
जडता कां तन मालती, मन्मथ होय सकाम । 
प्ररु विचिहू की चतरई, सफल होय प्रभिराम ॥१५६॥ 
प्रामीर छन्द 


मालति सौ यह्‌ वेन । सिद्धिनि कहयौ स चैन ॥ 
तव सुलवंगिय श्राप । उचरो चतुर ग्रलाप ॥१५७॥ 


प्प 
कृष्ण चतुदश रन विच्च उदढत मंरघट्टे। 
दुगगथान के श्रग्ग तोलि भुूजदंड ग्रहट्ट॥ 
खंडयो सो परचंड, घंटम्नग्धोर प्रधर्मी | 
भए ज्वाल के तूल लाल लोचन गहि गर्मी ॥ 


है भगवति ! सो युधि सज्जि उर कस्पियहै श्रव नागरी | 
कषु श्रौर न मन मे श्रानिये तुमतं को गुन भ्रागरी ॥१५८॥ 
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मीर छन्द 
पूनि मन मे मकरन्द | उचरय। प्रानंद कंद ॥ 
धन्य लवंगिय धन्य | तो सम तीय न भ्रच्य ॥१५६॥ 
ग्रौसर पे वतराय | जानति नेह वडाय॥ 
क्यों तहि सुधर काम । जह तोसी गूनघाम ॥{१९०॥ 
प्रियाद्धन्द 
उच्चरी मालती । धमं कौ पालती ॥१६९१॥ 
धारी छन्द 
हाय तात ¡ हाय मते! । कौन ख्याल भौ दयाल ॥१६२॥ 
कामदानि, वृद्धि खानि ) उच्चरी सुधा सयानि ॥१६३॥ 
आभीर छन्द 
सूत साधव परवीन । सुनिमो वचन कुलीन ॥ 
यह्‌ सूनि माधव फेरि । उचर्यौ सन्मुख हेरि ॥ १६ 
ग्रज्ञा करिये श्रव्व ।सो मे करहुं सरन्व॥ 
यह्‌ सुनि सिद्धिनि श्राप । लागी करन श्रलाप 1१६५॥ 
दोहा 
सचिव भूरिवसु की जु यहु कन्या रत्न उदार | 
विधि मन्मथ भ्र मे वई, तोकौ सो इहि वार ॥१६६॥ 
यों कहि के ग्र॑ंखियान तं दीने प्रंसूवा ढारि। 
तव॒ बोत्यौ मकरन्द तंह, भ्रौर हिँ विचारि ॥ 
भग्वति तुव परसाद ते, भौ हमरे सव म्रथं। 
सफल भये निहुचे सु ग्र, सट्के त्रिरहं भ्रनथं॥ 
हे भग्वति | श्रव हगनति ते, क्यों चछौडत्ति जलधार 
यह्‌ सुनि भ्र॑सुवां पदि, सुनि बोली सविकार ॥१६६॥ 
सवेया 
नेह भयौ तुम सौं इनि सौ कुलसील समान फव्यौ जग माही | 
जानियों मोहि द्वौ बहु मांतनि जानि समौ छरछंद विनाहीं ॥ 
नीरस होय न प्रापूस मे करियौ कवहून भ्रनीति वृथाहीं | 
दम्पति के सुख कौ लहियौ परजंकन मे गहि कै गलवांहीं ।।१७०॥ 
दोहा 
यह्‌ कहि पायन परन को, जुगनि इच्छा कीन! 
कहा करति हौ यौ कह्यौ, तब माधव परवीन ॥१७१॥ 


पष्टमोद्ः 1 | ६७ 
सवेया 
उत्तमता कुल की श्रं सम्पति धन्दरता गन कौ श्रधिकाई | 
सील प्रसिद्धि ग्रौर सिद्धि वडी श्र वुद्धि ग्रौ विद्यति मद्धि डिठाई॥ 
ए जग मोहन ह इनि मँ वकसं जो विरचिय कौ चतुराद | 
सोतुम तौ सवकी -स्िरमौर्‌ कहा करिये पुनि भ्रौर वड़ाई।१७२॥ 
धारी द्धन्द 
केरि वैन कामदानि। उच्चरी यु बृद्धि खानि ।\१७३।) 
दोदा 
है सुत माधव ] मालतौ !॥ लवंभिके 1] श्रभिराम | 
यह सुनि तीनों उच्चरे, श्रना करहुं ललाम १७४ 
इनकी निरखि पुसीलता, महामोह दरसाय | 
फिरि वौली क्रामन्दकी, नीति-रीत्ि समराय १७५ 
तिय कौं पति पति कों तिया, है तन धन प्रर प्रान | 
तातं प्रापपर मे सदा, रह्यौ प्रेम निधान 11१७६); 
प्राभीर छन्द 
यह्‌ सुनि कं मकरन्द । वोत्यौ बुद्धि विलंद । 
मग्वत्ि तुमने सत्य । वात कही हितत रत्य ॥१७७। 
तहां लवंगिय फेरि । उचरी हितसोँहेरि। 
प्रजा करिये श्राप ।.कृरिहौ सो ग्रनताप ॥१७८।! 
| प्रिया दन्द 
कामदा फेरि कं । उच्चरी हेरि कं 1१७६ 
आभीर छन्द 
ए रे सुत मकरन्द । सुनियं प्रानंद कन्द ॥ 
मालति व्याहि निमित्त । भूषन जे वहु वित्त ।[१८०॥ 
ग्राएु तिनि कौ श्रंग त्‌ सजि सहित उमंग ।॥ 
कहि कं सु उदार । दीनौ. ताहि पिदर ॥१८१॥ 
 मक्रन्दय्युकर जोरि। वोत्यौ बुद्धि बटोरि॥ 
श्रापकह्यौ जिहि विद्धि । सो करिहौ सुख निद्धि 41१८२॥ 
ध गहा ५५ 
जौलौं तुम यहां धित्त हौ, तौलौ ह पट मद्धि । 
सजि आऊ भूषन सवे, उर में प्रानन्द लद्धि ।\१८३॥ 
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इतनौ कहि मकरन्द पूनि दुरयौ वसन में जाय । 
कचन मनि प्राभरन सव, सजे भ्रंग हुलसाय ।१८य/ 


दंस छन्द 
माघव वोत्यौ | प्रम ब्रडोत्यौ ॥ 
हे गुणपूरी । कामद रूदो 1१८५ 
पावङ्खुलक छन्द 
सुगम भयौ मालति को दलिवौ । प प्रलभ्य सज्जन मन रलिवौ ॥ 
संकट वडौ मित्र मकरन्दं । यह चिता मो मनको फं ।१८६॥ 
धारी न्द्‌ 
फेरि वेन कामदानि । उच्चरी सुबुद्धि ठानि॥१८७। 
क्यों करत्त चित्त सोच । होयगी न वात पोच ।श८दा) 
हंस छन्द 
माधव वोल्यौ । फेरि भ्रमोल्यौ | 
कामद मानौ । तुम ही जानी ।॥१८६॥ 
पावङ्गुलक 
पट कौ टारि सभा मेँ बाहर । श्रायौ पूनि मकरन्द सुजाहूर।॥ 
विहुसत कहत मालती मै हौं । नच्दन के मत को हुरि लंहौं।१६०॥ 
सिगरे लगे तमासौ देखन ! निज तननि तं तजे नमेषनि ॥ 
माधव ताहि भेट भरि म्रकं  वोल्यौ करि परिहास निसंकं।1१६१॥ 
धन्य भग 'न्दन कं जा्नौ। जो यातिय के लोभ लुभानीरं।॥ 
सवं काप नीकौँ परि पैहै। चिन मेउरको तप सिरे है ।१६२॥ 
धारी छन्द 
उच्चरी सुवृद्धि खानि । फेरि वेन कामदानि ॥१६३॥ 


तोमर हन्द 


हे पूव माधव {वीर । है मालती गंभीर ॥! 
इहि ठौर तेऽ्रउताल । तुम जाह वृद्धि विसाल ॥ १६४ 
मो विरहिवे कौ थान. है वृक्ष सधन सुरान ॥ 
प्रर नाग वत्लरीय छाय । अरति रही है सुखदाय ॥१६५॥ 
तिहि ठैर व्याह ्ररत्य  भ्रवलोकिता समरत्थ ॥ 
राखे सवे सनि साज) जे मंगलीकं समाज ॥१९६॥ 


पष्टमोङ्कः | [ ६६ 
तुम जायं कं तिहि ठार तवत्यौँं रहै लहि प्यार ॥ 
मदयन्ति श्रर मकरन्द । जव त्यौँ सुद्ावई चन्द ॥ १९७1 
हंस छन्द 


फेरि अ्रमोल्यौ । माधव वोल्यौ | 
है गुन पूरी। कामद रूरी ॥१९८। 


\) 


दोहा 
प्रधिकं म्रधिकं भुख होइगौ हम का यह्‌ निर्धार । 
मदयन्ती मकरन्दं लै श्रावेगौ मो यार ।॥१६६॥ 
सोरटा 
पुनि वोत्यौ कलहंस, सेवन माधव कौं तरह । 
हम पायो स्व॑ंस, जौ महे एेसी कर ॥२००।। 
धारी छन्द 
फेरि वैन कामदानि । उच्चरीसु वृद्धि खानि २०१ 
भीर छन्द 
यामे कलु सन्देह ।. जौ तुम भापत एह ॥! 
उत्तम द्वं दै काम । ह वहु गुन घाम ।॥२०२॥ 
चउरस हन्द 
वहुरि लवंगी 1 परम सुसख्गी॥ 
उच्चरीयःवानी 1 हिति सरसानी ॥२०२। 
सुनहु पियारी । सखीय हमारी ॥ 
भग्वति वेना । हरन भ्रचना ।२०४।] 
भग्वति बोली । वहुरि श्रमोली 1 
हितयन पूरो) सवे गुन सूरी ॥२०५॥ 
दोहा 
हे वेटां मकरन्द ! श्ररटहै लवेगिके वाल | 
हम तुम प्रावो इत चलं करनं काज उताल ।(२०६॥ 
प्रिया छन्द 
उच्चरी मालती । प्रम कौ पालती॥ 


१०० | 
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सोरटा 
सखी लवंगीय अ्रव्व, तुह ज यगी उत कहा ? 
यहु सुनि तज्जि गरव्व, लवंगिका हंसि उच्चरी । 
हम कौ करतौ जाय, काज उतार सौ वहां । 
तू निज हित सरसाय, मति मन में चिन्ता कर ।२०६। 
दोदा 
उतनो उचरि ल्वंगिका, सिद्धिनि ग्ररु मकरन्द । 
तीनों पट श्रन्तर गये, भये कोरि छर छन्द 11१०५) 
कामन्दकि के बाग मँ, मालति के परसंय । 
माधव यौ लाग्यौ कहन, मन मे पुरि उमंग ।२१६॥ 
वडी चोपा 


श्रव हौ इहि टौर लसत ही ठेसै, काम अअरगिनि सरसं । 
गहि नवल मालती को भरुज पल कित दुसह विरह विसरान ॥ 
ज्यौ जर समेत कलंकित नाल कौ लाल कमल विकसानं ! 
लह सुडि मद्धि सरोवर मे सिधुर ग्रीपम लीला ठन ॥२१द्‌॥ 


दोटा 

यी कहि कै नैपध्य मे एऊ दुरे दयाल । 

शरोर स्वग श्रागमन को भई तयारी हाल ॥२१३। 
मालति कौ इहि श्रंक मै भयौ स्वयमंवर श्राय । 

तगर देवि के भवन मै चिरहं भकोर भुलाय 1२१४ 

हरिगीत चद्‌ 

वदनेस नंद प्रताप जाकों तेज दिन मनि तुल है । 

गरब करण सौ तके वहादुर कवर ्रानंद मूल है ॥ 
तिहि दत्त कचि रशिनाथ ने रच्यौ विचार निसंक है । 
माघव-विनोद सु ग्रन्थ कौ यह्‌ भयो ष्टम ग्र॑क दै ।२१५॥ 


इति श्री माथुर चतुर्वेद मिश्च सोमनाथ विरचते माघव-विनोद नाटके 


मालती स्वयंवरौ नाम षष्ठमोद्धुः\) 





अथ सप्तमोङ्कः 
दोह] 


पट उघारि नेपथ्य कौ, वृद्धिरक्षिता. श्राप 1 
हरपि वचन यों उच्चरी, स्िगरे नरनि सुनाय।। १॥ 
कृविन्त 
दूटत हवाई साफ धूम सरसाई भई, 
चकचौघे लोचन मसा वन प्रकासमं | 


सोसनाथ कहै भीर बहो नरनारिन की, . 
जानति हौ होयगौ हारो भलौ पासमे। 


काहू ठर भयो मालति कौ श्रौर माधवकौ, 
व्याह कामदायन के वचन विलास ये । 
मालती के भूषन भ्रमन्दनि सौं नदन को, 
। छत्यौ परधान भूरिवित्तके श्रवास्षमे।॥ २॥। 
दोहा 
मकरम्दौ पूनि कृस्च सौ, च्छ्य र्यौ सविलास । 
काहू पहुचान्यौ नही, यह छर छन्द प्रकास।३॥ 
इतनो कहि नच्ची चपल, बुद्धिरक्षिता परवीन | 
कौतिक्‌ वारे लखि रहे, ६कटक संक विहीन ।॥४॥ 
सवेया 
मे श्रव नन्दनकेषरहौ श्रू कामदंग तिहि ठेर सयानी | 
सोतो गई श्रपने घर कौ निज सांगी विदा युख मे सरसानी॥ 
प्रौर नवीन वध्र के विलास मे भूलि रह सिगरे युव खानी । 
होयगौ काज समाज भली विधि सो मन मे निहचं हम जानी ॥ ५॥ 
. पावङ्रुलक छन्द 
प्रवनन्दन सन मे ललचायौ । अरति अनंग जुर सौ स्षरसायौ। 
नवल वधू को भेटन भ्रायौ । श्रतुराई्‌ कर हव्य चलायौ। ६॥ 
तीय स्वरूप सकरस्द प्रवीनं । वाके दई लात रसं भीनं॥ 
लागे लात कृद्धः भ्रधिकायौ । तव नन्दन यौ वचन सुनायौ॥ 


[9 
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निपट वाल विभिचारन तोस्ौ । रह्यौ काज कद त्राहि सु मोरो ॥ 
सत सौगंध सांच उर धरहि । तेरौ फिरि संसगन करिह | 
यौ कहि रंग महल तं उगरयौ । उर मे कहर जहर सौ वगर्यो ॥ 
तर नारिनि में भयो चिसानौ ) तन मन मुक्ख समूल विलानौ |) ६\) 


दोहा 
सोमया परसग करि, मदयन्ती को चाय । 
चंद वदन मकरन्द सौ, देहौ भ्राज मिलाय ॥१०। 
इतनौ कहि कं नृत्य करि, दुरी सुपटमे जाय ¦ 
सवं दिखेयन के हृदय, ग्रति ही चप वदाय ॥१९॥ 


ग्रवतकं 
पट उधारि संपथ्य कौ इतये मे मकरन्द । 
प्रायो लस्यौ येज पं, मालती भेष अमन्दं ।१२॥ 


सुगति छन्द 
सु लवंगिका । चु सुभ ठगिका\। 
तिह्िसंगही। स उमंग ही ॥१द। 


मालती चन्द 


फिर्यौ मकरस्द । समेति ग्रनन्द | 
कटौ यह्‌ वैन । रतौपल नंन 11१४ 
तोमर छन्द 
है लवंगिय सुख दानि । वुधिरक्षिता गुन वानि॥ 
मदयन्तिके समाय ! दहै मोहि मिलाय ॥१५॥ 
यह्‌ सुनि लवंगिय फेरि । उचरी विषाद निवेरि]। 
इहि भांति मे सन्देह । मति माति संजुत नेह ।(१६॥ 
हररिगीत 
सुनि वात नन्दन रात की प्रकुलात कूढत चित्तही। 
मालतिहि टन गरव ्राटन कपट काटन हत्त ही ।! 
वुधिरक्षितं सगि ले सहली टदे अ्रकेलौी धायकै | 
तिहि रंगभवनं कियहि गवन विविधि वद्धि सजायके ॥१७॥ 
नव वसन भूषन भ्रति श्रदूषन श्र॑ग भ्रंग विराजरई | 
मृगमीन खंजन गवे गंजन हइगनि की छवि छाजई 11 
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जनु दामिनी श्रभिरामिनी इमि कामिनी गुन वत्तिका 1 
त्रिय भेप जंह मकरन्दहौ तंह कौ चली मदयंत्तिका । १८।) 
तोमर न्द 
मोजान नूपुर नह्‌ । एह तवे ग्रनहुह्‌॥ 
लावति अ्रवेस उमंग । मदयन्तिका कौ संगं ॥१६॥ 
ताति दुपटरं लानि। तू लेट जाव पठानि॥ 
यह्‌ वात सुनिकं कान । सोयौ समेति सयान ॥२०॥ 
--3 दोहा 
इहि ग्रौसर मदयन्तिका, वृद्धिरक्षिता साथ | 
ग्राई पट कों टारिकं, यौ पुति उचरी गाथ ।२९१।। 
सखी साचह्‌ भ्रात मो, नन्दन कौ निदराय | 
कद्ध॒ करायौ मालती, प्रपनं गवे वदाय ॥२२] 
हंस छन्द 
वुधि रच्छिनी | मदगच्छनी ॥ 
वेन यौ कटुयौ । चनं कौ रहूयौ ॥२३॥ 
| भूठ कहा । भावषिहौं महा ॥ 
तुव॒देखियौ । रूप ॒लेखियौ ॥२४॥ 
मधुभार 
मदयन्ति फेरि । रिस कौं सकेरि ॥ 
उच्चरीय वात । थह्रात गात ।२५। 


तिहि ग्रधम काम । थीनौ उदाम ॥ 
8 म ताहि श्रव्व । करिहौ श्रगन्व | 
इतन उचारि | मदयत्ति नारि ॥ 
इत उत निहारि । उग धरी चारि ॥ 
वुधिरक्षिता सु! मंडं हुलसि ॥ 
पूनि सुक्ख देन । उच्चरीय वंन ॥ 
यहु रंग भौन । है प्रति सृटोन ॥ 
तह दवौ भाम । पेटी ललाम ॥२६॥ 
चंडरस 


फिरि मयन्ती । ग्रति रिसवन्ती ॥ 
उचरीय वानी । मूख मधुरानी ॥३०॥ 


९०६ | 
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सखि सुभ दटगी । स॒नहु लर्वगो ॥ 
सोवि प्यारी । हित तिहारी ॥ 
वहुरि ल्वंगी । उचरीय चंगी |) 
ग्रहन जगावौ । तुम हित ठानौ ॥ 
तनक स सौद 1 श्रव रिस भोई | 
ग्रति समश्ाई्‌ | तव॒ सियराद्र्‌ 1 
पलंग सु ग्रन्तं। मृदु विलसन्तं ॥। 
सरसहु श्राद्धं । कहि यह्‌ पाद्यः 1र२४।। 


क 
दो] 


यह्‌ सुनि के मदयन्तिका, पायन वहि सुभाय । 
लवंगिकासौ वेन पनि, वोली छह वदाय ॥३५॥ 
काटे तं रसि मे सनी, तरी सखी कुनारि। 
यहु सुनि उहुरि लवंगिका, वोली श्रनखं धारि ।३६॥ 
सवेया 
सृन्दर श्रौ नव 'जोवन वन्त मन्मथहूकौ गुमान मर्या) 
जानत है वत्तराय कठोर न नारि नर्ईन कौ चित्त हूरेया ॥ 
जाहि न र॑चक रोस कहूं पत्ति पायक या विधि कौ तुवभेया | 
व्यो दख पाय है मेरी ससी लखिकं तिन ्रानन चंद युन्हैया ।३७॥ 
अभीर छन्द 
वुधिरक्षिते देखि । मन मे वृद्धि.विदेपि ॥ 
लवगिका यह्‌ चेतति! उलटि उलम्भौ देति ।३८॥ 
वृधि रक्षिनी ससिलाप । सुनि पुनि बोली ञ्राप ॥ 
भूठ सांच कं वात | हप्र तिहि जानं घात॥ 
तब॒ मयन्तीय फेरि । बोली ्र्मिष हूरि॥ 
न्दत की तकसीर 1 कंसं कहि लहि घीर ॥४०)] 
वुधिरक्षिनी यह्‌ बात । सुनिके उर श्रकुलात ॥ 
मदयन्ती सौ बेन! उचरो शरूठ कटै न ४१] 
; ,सबेया 


भूपति को जु मुसाहिवि है सुख दायक जाहि सवे जग जानं | 
ग्रो भगवान समान यिनं पतिःकौ इमि वेद पुरान वखाने।। 
जासहु प्रीत्ति कौ रीति -यूलाय वहाय श्रनीति निरादर ठानं 
कयो न उराहुनं .लाय; कसो यह्‌ सोवत याकी सखी पट्‌ तानं ४२॥ 
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ग्रौर सूनौ मनलाय जो मे तुम सं कहतिहौ, 
नवल वध्रूनि हिलाय, तव करनं हो निजु मतौ 11४३।। 
सवेया 
फूल समान सुकाव सदा मुरफाय जौघामघरीक्‌ूं सतावत । 
लाज लपेटी रहै ्रतिही पतिह्‌ निरखं तं महा उर प्रावत।। 
तासौ करीवर नोरी इते पर भाप्यौ कूवन अरचंन वढावत । 
नन्दन की है इते प्रपराध कलंक लगाये न क्या दख पावत ॥४२। 


सोर 


यह्‌ सुनि के वतरानि, अरंघुवनि ढारि लवंगिका । 
वोली कपटहि ठानि, दो त्रियन सुताय कं।|४५।। 


सवेया ` 


है सवकंनर श्रौरकुमारोय को पुनि लाज नहीं श्रपनावे | 
नायक सौ पहिले हीं मिलायन कनके चित्तहि संके हृटावं ॥ 
है रस ग्रन्थन की यहु रीति, जु तेह सिराय सनेह्‌ बद्ावं । 
यौ कुल श्रागर कोऊ करट नव नागरि के हिय कौं पजरावं ।(४६॥ 
दोहा 
मालति कौ यह्‌ वचन हुव, सालज नाम परजंत । 
र॑चक खटपट होत ही, कहि है वंधु श्रसंत ।1४७। 
चउरस 
पुनि मदयन्ती । गननि अ्रनन्ती । 
उचरीय वानी । भ्रनख मिलानी 1४|| 


सखि बुधिरक्षी। सुनु हितरक्षी।। 
सचिव कमारी । निपट दुखारी ॥४६। 


दोहा 
लवंगिके को प्रिय सखी, निपट रुई न्राज । 
नन्दन मेरे भ्रातनं, करि तकसीर दराज ५०) 


वुधिरक्षिता नं कही, मदयन्ती सौं फेरि । 
रसमे तेरे भ्रातरं, दीनौ जहुर वदेरि ॥५९१। 
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ची चे'पा 
उनि क्यौ याहिकीं मारवेधकी क्रुद्ध यविक दरस | 
श्रव याते मेरी सखी सहली सोय गई श्रनसाये ॥ 
यहु सूनत्त बात्त मदयंत्ती रहि गई श्रवनन दाथ लगार्यं | 
पुनि चिन मे सोच उच्चरो देखौ कटा कही हठ दायं ॥॥५८॥ 
सुनि सखि लवंगिके प्रव तोकों मुखं दरसाय सकीना । 
पे कृष्कु चात होय सीं कहि हीं रहि तवं सुमौना। 
यहु सुनि कं लवंगिका पूनि वोली सयति सीं वानी ) 
ग्रब यहु तुमरे प्राधौन भ्र है चह सु कहू स्यानी ॥५३। 
चरस्स न्द्‌ 
यह्‌ मदयन्तो । सुनि दृत्तिवन्ती | 
उचरीय वेना । सहति सरचना ||५८ 


दोहा 


भली भई मो भ्रति ही, क्रोघी निद्र निदान) 
तऊ याहि चदहियं जगति; कै सु करे प्रमान ।\५५॥ 
सवेया 
है रिस कारन एक श्रली सुनि कं जिह नन्दन देह गरी ह । 
ग्रौरन सौ वतराय सकं नक्षुधा प्ररनींद त्ृपाडगरीहै+ 
जानत दहै न लवंगिय तू ग्रनजानमभर्ई्‌ जु इती फगरीरहै | 
माधव सालत्तिके हितत की चरचा सगरी नगरी वगरी है )५६९॥। 
तातं यही सिखनौ ग्र याहि जु चाहत हौ श्रनचित्त समार । 
जा विधि सौं पत्ति के उरतं कदटिजाय सवातत कलेस विडारं ॥ 
सोई करं निसि यौसर उपाय लाय के भ्रौर सुभाय विचारे | 
नातर ताहि घरी भरहू सुख दम्पति कौ ्रवहू हठ धारे ५७ 
सोरटा 
प मति क्यौ एह, हे सहचरि लवगिके । 
मदयन्ती भरि तेह, सोसौ कट्‌ वातं कही ।\भ८ा। 
इहि विधि के सुनि वंन, लवंगिका पुनि उच्चरी 
साची क्योन कहन, जाहु कहातोसौंकटौँं+ 
यह्‌ सुनि वनं सुहाय, बोली मदयन्ती वहुरि । 
हे सखि ! रोस भुलाय, तुम ही कहि जानौ प्रगट ।६०॥! 


[ सायव-विनोदं 


- सप्तमोद्कः ] - [ १०७ 


दोहा 
रहरे भ्रौ रह कहत पुनि, ताहि सुनौ दे कान । 
है हम हौ साची भ्रज्‌, छोडो श्रजौ श्रयान ।६१।। 
सवेया 
मालती जीव है माधव कौ यह वात कहा हम नाह्नि जानति । 
जाके निमित्त भई तन की गति पीत सिताई लिये दूति ठानति ॥ 
ग्रौर सुनौ पुनि माधवके करकी वकुलावलि प्रान के सानति। 
कठ में रखे रहँ दिन रेन यु मालती श्रौर नहीं उर श्रानति ॥६२॥ 
प्रौर के चंद समान लसं मुख माधवकौ दवि सौ सरसायौ ¦ 
देह रही दुबराय सवं प्रर सो नक्ष्य वहु डीरिमेभ्रायौ। 
ता दिनवा पहा कर खोरि मे ताहि तिरीछं निहारि लुभायौ । 
सोन कहा हुम जानी तवं ग्रवलोकि वहु विन मोल विकायौ ॥६३॥ 
प्रौर सुनो मन भ्रातके व्याह को कान परयौ विरतंत जवर । 
दोऽनिके भ्रंग श्रंगनिको, थकि हं गयौ ग्रौर हवाल तवंई। 
मूल समेत उखारिलिये द्रम तूल भए हिए भांति स्वंई | 
सो तुम ननलखीदहि हौ निज्‌ यौ अ्रनखी बतराति ग्रवेई।६४॥ 
डीठि जुराय इते चित श्रौ ग्रव श्रौरहु वात हुम युधि राई । 
ए सुनि कें वतरानि लवंगिय बोलि उटी उरमेग्रनखाई॥ 
है वह कौनसी बात कहौ किनिसौँ तुमने त्रब लगि चिपाई । 
फेरि कहुयौ मदयतीय नं सुलवंगिय सौ सजि कं चतुराई ॥६५॥ 
सुमनाकर खोरि मभार सखी जब वा गूनवत ते चेत लहुयौ । 
तव तोपर डारि के माधव सौं इनि हेरि वधार कौ वेन क्यौ 1 
तिहि श्रौसर कामद वातन सों उचरयां पनि साधव नेह नह्यौ । 
तन ग्री मनहू धन जीवनमेरौ सु भेट है यौ प्रन मैने गहुयौ ॥६६' 
दोहा ` 
प्रौर मोतेहु ता समं, कयौ वचन मधुरय । 
यही चाह्‌ मौ सखो क, रही हती सरस्षाय ।६७] 
मोहनी दन्द 
वोली वहुरि लवंगिय भ्रौसर पाय । 
कोहौ वह्‌ गुचवन्त सु कहहु सुनायथ ।६८॥! 
यह सुनिकं मदयन्तीय वोली फेरि । 
सखि बुधि करि मन मही यासन मुख हेरि ।६€॥ 
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तव ते निज उ्वाल करालनि सौ सनसत्थ जरावत जोर जग्यौ । 
थहूराति पसेव सौं च्हाति कभू मुरभाति नयौ यह्‌ रोग लग्यौ ॥९१॥ 
मदिरा मद घरूमति सी भ्रंखियानि विलोकति हीन कहूं सरकं \ 
समनोरथ के सपने मधि श्राय पुकारत मोहिगरौधरके॥ 
पूनि चंचल श्रचल एेचतु हैँ श्रचकां ससिनाथ महाश्नरकं ! 
तव ही थरकं सब संग सखी भर कं श्रतुराय हीयौ धरके 11६र्‌॥ 
प्रौचकं श्रवर एवि लियौ तव्ही सब मो भ्रंग भ्रंग उघारे । 
किकिनिहू करित सरकी उरी सु उरु मधि गौन विस्तारे1 
लाज तें रोस भयौ मन मे भहूरानी न पं क्र वेन उसारे। 
फेरि सखी सुखसार लहै उमहै हग नैह के सिन्धु श्रपारे ॥६३॥ 


नाहर के नख तिक्ख प्रहारनजो चहूम्मोर रही छवियां भरि । 
तासौ लई लपटाय सहै यहु भाति सकी न इतं उतकौंटरि॥ 
तच्छन मे मन में विहुसी सखी अ्रनंदके हग भ्रांसू परे ठढरि। 
एक दही वेर गंभीर वियोगकी पीर नत जानी गई किन्त कौं उरि ॥६४। 
जनु हौ फिरि भाजि चली द्ुटिकं श्रतुराय तवे कवरी पकरी । 
मृख मेरो नवाय सुभायन सौं मिलिक ्रपने बस्त मां धरी। 
मदु वाम कपोल पेग्रोठ लगाय रहयौ उर मेँ नहीं संक भरी] 
ग्रनखानी तऊ कर जोर परयो पग ग्नौ बिनत्ती ललचात करी ।६५।। 


दोहा 


इतने में कषु चेत लहि उधरि गए मों नैन । 
सब जग सूनौ सो लघ्यौ, विद्कुरि गयौ सुख दन !६६॥ 
मदयंती सुकुमारि की यहु सुनिके वत्तरानि । 
बोली बहुरि लवंगिका विहंसि चतुरई्‌ खानि ।।€७।। 


मधुभार 
सुनि मदयन्ती । गुननि ग्रनन्ती ॥ 
नहि तुव वानी । अमृत वखानी 1६८ 
मोहनी छन्द 
तिहि समे सुनि नागरि तुवं कटि वास | 
फदकि नितंवन फरक्यौ वढ़ति विलास ।६९॥ 


वुधिरचिन कौ भ्रंखियनि प्रगटीय हास । 
तिहि रति रंग रजार्ईय करि प्रकास ।१००1] 


समप्तमोडक | \ ॥ ९१९ 


मधुभार 

मदयन्ति तन्व । तजि के गरव्व ॥ 

उचरीय फेरि । लज्जा संघेरि ॥१०१॥ 

सखि हित श्रथाह्‌ । चलि उतं जाह ॥ 

ग्रनसिल प्रकास्। तु करइ ' हास ॥१०२ 

वुधिरन्नि तासु । गहि के विलायु ॥ 

पुनि उच्चरोय । नह्‌ विच्चरीय ॥१०३॥ 

हा 

हे मदयन्तो ! बात यहः मालति जानति ठीक } ` 
है तेरी प्यारी सखी, या मे नाहीं श्रलीक ।| १०४ 
पुनि वोली मदयन्तिका, सुनिके इहि विधि वैन । 
मालति कौ उपहास यौ, काहे करति सचेन ॥१०५॥। 


पा्रक्लक छन्द 
यह्‌ सुनि पनि बुधिरक्षिन बोली । हे मदयन्ती ! सखी भ्रमोली ॥ 
एक वात ही पद्ध ततोसौ) जौ प्रव सांच कहैत मोसौं।१०६॥ 
यह्‌ सुनिके मदयन्ती सयानी । बुधिरक्षिन सौ वोली वानी ॥ 
को सखी तेरी तात यु मेनं । मानी तर्ही जु कहियौ तनं ।॥१०७॥ 
त्‌ टै मेरी सखी पियारी । श्र लवंगिका हिय भ्रनृहारी॥ 
सुनि वोली पुनि वुधिरच्छी । कना चतुराई घातन ग्रच्छी ||१०८।। 
जु श्रव तोहि मकरन्द पियारो । मिल रूप नोवन गुन भारौ ॥ 
तौ तू करं कहा कहि सोई । प्रेमसिन्धु की लहर समोई ॥१०६॥ 
सुनि येह वात कूवंरि मदयन्ती । उचरी फेरि सयान म्रनन्ती ॥ 
एक्‌ वेर नख सिख लो श्रंगनि। निरखौं पलक पसारि सुढंगनि ।॥११०। 
यह्‌ सुनि वुधिरक्षिन पनि उचरी । चित कं मद्धि वावत स्चरी ॥ 
हे मदयन्तिर कामी ज्याही । हरिके संग गही गहि गोंही ॥१११॥ 
सीत्‌ धर्मं वावन हारी । होय कि नाहि परम सुकुमारी ॥ 
यापे कष कलंक न लागे । यौँ यह्‌ विधि क्र श्राई भ्रा ॥११२॥ 
मदयन्ती यह वातं सनि के। ले उसास यौ उचरी पनिके॥ 
समाधन किह भ्रथं वृथा हीं। करति सखी मेरे इहि ठाहीं ।११३॥ 
दोहा 


पुनि बोली वुधिरक्षिता, चतुराई सरसाय । 
सखि मदयन्ती भ्रापर्नं, मन कौ वात सुनाय ।|११४॥ 
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वोलि उठी सुलवंगिका, इहि श्रौसर प्रकास ॥ 
श्राय गयौ श्रावेस चित्त, तातं लई उसास।११५॥ 


सोनी इन्द 


पुनि बोली मदयन्ती तेह बढाय । 

लवंगिका सौ युखभरि सांच दिखाय ११६ 
हे सखि ! जिह मो काजें अपने प्रान । 

दीने हते निसंकित प्रान सुजान ॥ 
नाहर मुख तं यों कहु लीयउ वेचाय । 

निहचं यह्‌ तन चाह ग्रौसर पाय ॥११८। 


सोरटा 


वहूरि लवंगिय वन, मदयन्ती सौ उच्चरी । 
जु तू कहति लहि चेन, है भलेन को रीति यह्‌ ॥११६॥ 
वुधिरक्षिति यह्‌ वात, सुनि क बोली तासमै। 
है मदयन्ती सिहत, सुधि करिहौ यह्‌ वचन त्‌ 11१२०] 


मालती दन्द 


मदयन्ति फेरि । भगरौ तिवेरि ॥ 
उच्चरीय वेन 1 चित मडि चेन १२१} 


प्लवग छन्द 


ठः 


हौ श्रव द्यां तें प्राप निपट श्रतुराय कं। 

है सकरद मो भ्रात ताहि समभफाय के 
सचि मालति के पास पठ हौ चाय कं) 

यौ कहि ठदी भई कलेस भ्रुलाय कै ॥१२२ 
टह श्रीसर मकरन्द उपर्नां टारिकै। 

ग्रानन चंद समान श्रमन्द उधारि क| 
मदयन्ती कँ हृत्य प्रापनं हत्थं भें। 

गहि लीनो श्रतुराय पुरि मन्मत्य में १२३॥ 


सधुभार छन्द 


मदयन्ति वाल । गुनकरि चिसाल ॥ 
उचरीय वेन । पनि सक्छ दैन 11१२२ 


सप्तमोङकः | [ ११३ 
हंस छन्द्‌ 
नींदन रागी । मालति जागो | 
यो कहि देखी । बृद्धि वि्चेखी ॥१२५॥ 
फेरि उचारी। यौ सुकुमारी ॥ 
तू इहि ठरे । लागत्ि श्रौरे ॥१२६।। 
मालती हन्द 
तवे मकरन्द । भरूयौ छर छन्द ॥ 
उचारीय वंन | रतोपल नैन ॥ष२्अ। 
कवित्त । न 
ते वहु वासर भए ह मन चीते श्रव . . ` 
प्रधर सुधा से सने वेन वतराईवं। 
ता दिनतं मोहन पषरीटैकल एकौ पल, 
सोमनाथ कँ यह्‌ संच रहुरादइयं ॥ 
नेंहीर्यौकहीदहै तन श्रपण कीनौ ताहिः 
सोई वह्‌ सेवक हौं क्योंनश्रपनांदयै | 
कपट भूलाय नेह मेह वरसाय प्यारी, 
कंठ लपटाइये हिय की सियराद्थं ॥१२८।। 
ध्दोद्‌ा 
मुख उठाय मदयन्तिकौ, सखी लवंगीय नाम ) 
प्रपते श्रौसर पाय क, वोली वचन ललाम ।१२६॥ 
सवया 
सो यहु प्यारौ निहारि सखी जु हजारनि तेरे मनोरथ परिह | 
सोय गए सवतौ घरक प्रंधियारी न कोऊ इते उत धूरिहै। 
प्रौसर पंत कौ परहुचानि, भ्रसंकित ह्व ऽव कलंकनि चूरिहै। 
लै करमें मनि नूपुर खोलि चला श्रतुराय सुलीरन दरि ।१३६॥ 
त्रिया छन्द 
मदयन्ती । गुनवन्ती | 
ग्रनमोनी । पनि बोली ।१३१।। 
तोमर दंद 
वृधिरल्लिनी श्रव मोहि । कर्नौ कहा हित तोहि | 
गुनि वाते बुत्लिय फेरि) बुधिरक्षिनी निज दरि ॥१३२॥ 
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जो कयौ मालति वाल) करि सो तुहौ इहि काल), 
यह्‌ वात सुनि मदयन्ति । वोली फिर यौ दुतवन्ति 11१३२)! 
सखी मालती ने प्राप । कोनो कहा सु मिलाप ।। 
कर ग्रहन माधव संग। गहि साहसं स-उमंग ॥ 
वुधिरक्षिनी हुलसाय । पति उच्चरी समाय ॥) 
मदयन्ति के तुव सत्थ | कां वकति हौ सु-विरच्थ ॥ 
मदयन्ति सुनि यह बात । वनि गईं ्रौचक घात ॥ 
प्रंखि्यानि तं जलधार । वरसाय देय श्रपार॥ 


बोली विसारि गर्वं | वुधिरक्चिनी पूति तव्व॥ 
वड भाग हे मकरन्द । ्रतिही सु प्रानंदकद ॥ 
निजु श्रिय सखी मं म्रव्व । तोकौं द्द्‌ लहि इन्व ॥ 
मकरन्द सुनि यह वात । वौल्यौ हियं हलसात ॥१३८॥ 
सवेया 
पुरब पुण्य उदोत मएनिरधार दया विधिकामकरीहै) 
जीवन श्रौ इन ननन को फल पायौ निहारि विधा निवरो है 
जाके लियं रशदिनाथ अनेके उपाईइ कयि नहिसंकधरीरहै) 
सो यह ्राजुकीधन्य घरोपुमिदी मने भावति भागभरो दहै ॥१३६॥ 
दोहा 
ताते परिचम द्वार हं चलि करिये निज्‌ काज | 
यो कहि के इत उत फिरे, च्यारौ मध्य समाज 11 १४०॥ 
सचेया 
मनि कचन के श्रनदूषन भूषन श्रम्वर श्रगनि मे पहर ¦ 
नर नागरि संग उमगनि सौ विहरं जुग जामिनी के पहर | 
तिति की मदिरा मिलि चंद्रक चंदन सीरे समीरइते फहरे । 
मकराय श्रटोरीति कौ फफरीनि सुश्राव सुगन्धि कौ लहर ॥१४१॥ 


सोरठा 
इतनी कहि कं बात सिगरं पदं मे टर । 
देखन कं श्रकूलात, कौतिके वारे रहि गए ॥ १४२ 
दोदा 
मदयन्तिको व्याह्‌ हां हुव मकरन्द संग ! 
यही सातम प्रक मेः वादी हरष तरंग ॥१४३।। 


सप्तमोङ्कः | | ११५ 


ह रिगीत छन्द 
वदनेस नंद प्रताप जाक तेज दिनमणि तूल है| 
प्रव करनसौ ताके वहादुर कूवर भ्रानंदमूल दै॥ 
तिहि हित्त कवि दाशिनाथ नं रच्यौ विचार निसंकटै। 
माधव-विनोद सु ग्रन्थ कौ यह्‌ भयौ सप्तम प्रकट ॥ 


दति श्ची माथुर चतुद भिश्च सोमनाथ कवि विरचिते माधव-विनोद 
नाटके मदयन्तिका पाणिग्रहण वणनम्‌ नाम सप्तमोङ्कः ।।७॥ 
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दोदा 
प्रट उघारि त्रवनोकिता, श्रई मदि समास } 
वोली वहृरि पुकारि के, सजि नननि मे लाम ॥द। 
पद्धरी छन्द 
तन्दनके घर तै कामदानि। ग्रावति है ताकौप्रेम छनि 
मे वंदन करि जैरहौऽव तत्त ! मालति श्र माधवं धित जत्त ॥२॥ 
यौ कहि परिक्रमा सभा मद्धि । करिकँ पृतनि वोली नेह्‌ सद्धि॥ 
उच्वरी लसत एदुवौ सांक) वापिक्रार्विनारं सिला मां ॥ 
यौ उचरि परिक्रम करि उताल । दरि गरईश्रोट पटमें रसाल ॥ 
कौतुक निर्वेया रहे देखि । उर मद्धि परम श्रानंद विमेखि ।४।! 
सोरटा 
ताते पट कौ टारि, बैठे माघव मालती} 
भ्रायौ स्वामि प्िगार, श्रीर्‌ तहं भ्रवलोकिता 1५॥ 
साघव चित्ते मकार, नाग्यौ करन विचारय 
संध्या समय उदार, लागत परम सुहावनौ ॥६। 
कवित्त 
परम उदार सिरदार ग्रहु-मंडल मे, 
प्राची के सिगार विन्दु तूल दरसतुर्है। 
तिसि भरतारतोम तिमिर प्रहार करि, 
पार मन्मथ कौ पियूष वरसन्‌ ट॥ 
छीरधि को नन्द सोमनाथ को सिरोमनि है, 
जा विन चकोरनि कौ चिन तरसतुहै। 
प्रधिक प्रनंद यह्‌ उदित प्रमद चंद, 
निरखत नननि श्रनंद सरसतु है।जा 
मुक्तादाम छन्द 
लग्यौ चित्र मधि करन विचार सु माधव यौ सव विधि उदार ॥, 
किरी विधि सौ समभावं याहि । सुभाव गहयौ उलटौ इनि प्राहि 115॥ 
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उचारिड माधव फेरि प्रकास। भरं उर मे मनमत्थ हुलास॥ 
प्रिये युनि मालति मो श्रव वन । विलोकि इतं समुहै करि नेन ॥६॥ 
भई गरमी अति मो प्रंगप्रग । िरायसूत्र भ्रव सज्जि उमंग ॥) 
कृरौ विनती कर जोरि वनाय । विराजियदहै लखि सां जृन्हाय ॥१०)) 


हा 
कटा ग्रौरहीगश्रौर तू जानति है नित मोहि । 
ग्रजहु नहि परत्तीत है, पृद्धत ह मे तोहि ॥११।। 
सवेया 
जव ल मखतूल के तारस वारननीर कौ विन्दु चुचात रहै । 
प्रर वौनं उरोज कठोरनि की जव लौ जुग कोर सिरात रहै ॥ 
ररिनाथ भ्नुपम श्रंगनि की जव लौ पुलकं द्रसात रह । 
सव लौ लगि सुन्दरिमोहियसोजियकी गरम सव जाति रहै ॥१२, 
दोहा 
जसं दारि की किरति लगि होय चन्द्रमनि हार । 
स्वेद विन्दु जृत भजा तुव तंसीदै इहि वार॥ 
ते श्रवे मेरे कठ में डारि सुले जिवाय । 
यह कठोर हटीली, मन तें दूर वहाय ॥१४॥ 
| मोहनी छन्द 
म॑अ्रव विलसतु दूरि सु श्रावतु पास | 
यौ कहि सरक्यौ माधव सहित हुलास ॥१५॥ 
पूनि वोल्यौ युनि प्यारी तजि अ्रभिराम । 
वात्ततिरह के लाइक हम न सुजान । १६ 
सवेया 
चंद की चार मयूपनि सौं वह वासरमे ताचिवौ श्रपनायौ | 
सूल से पूल दुकूल निनं श्र चन्द्रक चंदन हु विसरायौ ॥ 
सो ससिनाथ करौ विनती प्रव लागि हये तिय क्यौ हठ दयौ | 
वीन से वैननि के सुतिवे हित हों मन में्रति ही ललचायौ ।1१७।। 
मधुभार छन्द 
ग्रवलोकि तादु । सज्जं हृवासु ॥ 
पुनि सुक्ख दन । उच्चरिय वंन ॥१८॥ 
हे तिय कठोर । पिय चित्त चोर । 
यह्‌ कीन वानि । उर वसीय भ्रानि ॥१९॥ 
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कवित्त 
जाहि विनु देखे छिन गिनती श्रे 
ग्रान वेर वेर मोस इनि वंननि को भाखती } 
कहां रहय प्यारौ वह्‌ नननि को तारो सखि, 
रूपगन भारौ लाज साज सव नाखती॥ 
फिरि जु निहारं तो: विसारौ पलकनि, 
ग्रंग प्रग श्रवलोकौ यों ञ्रनंग श्रभिलापतीं। 
ताते भरि म्रंक श्रव दूनी द्वं तिसंक प्यारी, 
याकौ फल. यही कौन जानं कव चाखतीं ॥२०॥ 
सोरठा 
जब मालति को रोकि, यौ उचरी अवलोकिता । 
तव सु ह्य रिख रोक चित्‌ ता तनु मालती ॥२१॥ 
माधवहू पुत्ति तव्व, लग्यौ कटून हदय मद्धिंयौ। 
जानति वात सरवर, कामंदानि की सिष्यनी ॥२२॥ 
पावछुलक न्द्‌ 
माधव पुनि इमि वोल्यौ वानी । प्यारी ! सून मो वच सुददानी ॥ 
ग्रवलोकिता साच यहु माव । ताकौ तू भूमे मति नापे ।२३॥ 
यह्‌ सुनि मालति परम विच्छन  श्रपनौ सीस हुलायौ तच्छन ॥ 
तव माधव वोल्यौ हित छाये । कपट गुटी कौ दूरि वहाय ॥२४॥ 
दोह्‌। 
लव गिका श्रवलोकिता,दुर्ह के जिय कौ तोहि) 
सोहै प्यारी जौष्वतु भेदं न भाषे मोहि ।॥२५। 
प्रिया छन्द 
उच्चर मालती । प्रेम कौ पाचती | २६) 
दोहा 
मे जानति क्कु नाहि, यौ श्राघे वरन उचारि। 
ह्न सलज्ज सो सभा मे, नच्ची श्रारस रारि ॥२७।। 
देस छन्द 
माधव बोत्यौ | फेरि अ्रमोत्यौ |! 
है ग्रवलोको । नित्य प्रसोकी।॥ 
क्यों यहु वाला! रूप विशाला ॥ 
चारु मृगक्षी । रोवति लक्षी ॥२६॥ 
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तोमर चन्द 
प्रवलोकिता समुहाय । मालतिय कौं समुभाय ॥ 
पूति उच्चरी सधुराय । हिग जाय निपट लुभाय ३० 
सखि क्योऽतर हिलकिय लेत । फरके भुजा दुख देत ॥ 
उदर्‌ दुवे पुति भ्र॑स । कहिसो विचार श्रसंस॥। 
उचरी सौ मालति फेरि) ग्रवलोकिता तनु हेरि॥ 
मोस लवंगिय आय) मिलिहै क्वं श्रतुराय॥ 
कवलो सखी यह्‌ तप । सहिहौ विहीन सिलाप॥ 
है दुलभ सो धौं ताप 1 किहि भांति होय हलास । 
पूति ता समे परवीन । उचरयौ सु माधव दीन।। 
ग्रवलोकिते कहि भेद । यह है कहा ह्यं बेद॥ ` 
प्रवलोकिता यहु बात । सुत्तिकें सजं पुनि घात॥ 
उचरी समेति स्यान । तुमहीं करी विधि भ्रानि ।२५॥ 
सुलवंगिके की सौह्‌ दं कें सरल.करि भौह्‌।। 
या केवता की चाह । चित मै वही अ्रनथाह्‌॥ 
यहु सुनत्त माधव विप्र | उचर्‌यौ वचन पनि चिप्र ॥ 
रन ही तहां कलहंस । पल्यो चतुर श्रवस । २७1 
नन्दन भवन की क्षेम । सब जाति कं लहि प्रेम ॥ 
रह्यौ दुरे पनि भाय ।सौसौ सु कहि्यौ राय ॥३८। 
दोहा 
सुनि श्रव है ग्रवलोकिते, वुधिरक्षित के ख्याल) 
सकरदे मदयन्तिका, मिलि है सूप रसाल ॥३६॥ 
पुनि बोली श्रवलोकिता, माधव सो तजि सोन, 
महाभाग इहि बातत मे, दै श्रव संराय काल ॥ 
स्वया 
नाहर कै नख घातन मूरछि मित्र जवे तुव चेतहि पायौ 
मालती ने यु बधाई दई तब ताही तं श्रापौ दियो छवि चयौ ॥ 
जौ मदथन्तो भिलै मकरन्दहि कोठ कहै ्रति ही श्रतुरायौ ॥ 
माधव ताकौ कहा प्रब देह कहौ हंसि वेन सनेह्‌ सुनायौ 1४१ 
दोह] 
यह्‌ सुनि कै माधव हरये, बो्यौ श्रौसर जानि | 
जो कहिवि लायक बचन, सो इनि कर्यो वखानि ॥४८॥ 
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सोर्ञ 
प्रापनं हि्यहि निहारि, श्रवलोकितं सनाय कं । 
चित वं निपट विचारि, प्रगट वचन पुनि उच्चर्यी ॥४२। | 
सवेया 
मालति डीटि परी हौ जवे मन्मत्तय के काननम पहलं ही | 
तत्र की यहु साखि न ठीक कहौ न श्रलीक सनेह सर्जही ॥ 
जौ फिरि मौह लवंमीय मानि दई श्रमदछाय के सुन्दरि एही) 
सो निज हाथ रची वकुलावलि देहु यै ताहि उतारि श्रव हौ 1४८) 
कृवित्त 
मन्मथ वन कौ मुकृट जो वकुल द्रम, 
ताके पुट्पन को रचीरहैत्रति प्रीत्िसा । 
हाथ सहचरि कं विराजी कंठ भावती के, 
वौते उरोजनि सौ विहारी पर्तीति सा) 
सोमनाथकीसोव्याह्‌ विधिकौ निवा क्रि, 
| दीनी. मोहि सखी के भरम प्रन जीतिसी ¦ 
सदं निजु कर की वनाई यह्‌-माल हात्‌, 
दंहौ ताहि निवट उद्धाहि चित्त नीत्तिसौ 7४१ 
पावङ्कुलक खन्द 
ह्‌ मुनि ग्रवलोकिता उचारी ! सावधान हो मालति प्यारी॥ 
मौरस्षिरी कौ माल सुहाई । प्रर केर श्रव जंहै श्रतुराई ॥४६।। 
सुनि यहु बात मालती बोली 1 भली वात सचि कहि भ्रमोली ॥ 
रही मौन गहि उत्त मन लयौ । सिक्षावेन जु सदी सुनायौ ।\४७। 
प्रवलोकिता कही पुनि वानी । कहा भई पे छर सुखदाली ॥ 
यह्‌ सुनि कं नेपथ्यहि ओ्रौरं । चितयो माधव परेम वरोरे ।।४८। 
यह्‌ वानी वोल्यौ सरसावतु । भ्र! इते कलहंसक श्रावतु ॥ 
इहि श्रवसर माधव सौ प्रातुर । बोलि उट मालति भ्रति चातुर 11४६! 
प्यारे तुम्‌ कौ निपट वधाई। तुव सहचर मदयन्ती पाई ॥ 
सुनि यह्‌ माधवे छवि छाई । हरपि मालती कंठ लगाई ।५०॥ 
वकुःलावलि सो हिय पहराई । मनकी बात सवै वनि ्राई्‌। 
प्रवलोकरिता कहन पुनि लागी । हे मालति} तू परम सभामी ॥५ १। 
कामन्दकि को वात निवाहीं । बुद्धिरश्षिता ने तिहि राही ॥ 
इतने मे मालति ने वना । कचौ फेरि यौ मंडित चैना ।५२। 
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लवेगिका मो सखी पियारी | ग्रा डटि निपट गन भारी॥ 
वड़ो वेर हुव ताहि निहारं । सुख पाङंगी श्रव हितत धारे ॥५३)) 
दोहा 
इति श्रीसर नेपथ्य कै, पट कौ टारि उता | 
कलहंसके मदयन्तिका, वबुद्धिरक्षिता वाल।। 
प्रर लवंगिका इति सवनि, यौ पुनि भाषे चैन । 
हेमे रक्षियै रक्षिये, महाभाग सुखदैन ॥५५।। 
सड़ी चोपर 
तहं रध पन्थ मे चौकोदारनि धेरि लियौ मकरन्दे | 
हम कलहुसक के संग परठटई इति कौं सजि छर छन्द ॥ 
पृनि{बोलि उल्यौ साधव सो तच्छन कलहंसक जन रूरौ । 
हम इत कौ सोर युस्यौ तव सन मे किय विचार यों पूरौ ।५६) 
वहु भ्रोरों प्यादे महीपाल के मेरे जान पठाय । 
यह चोर नाहि जावे कितहू रहियौ चौकस् छाये |) 
सुनि इहि विधि के वंननि तक्षन मालति वचन उचारी । 
हे अ्रवलोकिता | हाय |! परब सुख दुख संग भए प्रति भारी ॥५५७॥ 
पद्धरी 
उचरयौ तहां माधव प्रवीन ! मदयन्ति श्राड सुन्दरि नवीन ।! 
मो भवन श्रनुग्रह करि पधारि । रव सकल दुख डारे निवारि ॥५८॥ 
हो सुचित संक रचकन मानि। इक भित्र ग्नौरश्ररिभीरजानि॥ 
जिनि हृत्यौ क र नाहर कराल । तिहि भ्रामं ए चर तुच्छ स्याल ॥५६॥ 
ये तौ मै ता मित्र पास) करिहौ बजाय विक्रम प्रकसि॥ 
यौ भाषि इतै उत उगन धारि । कलहंस सहित दुरिगौ विचारि ॥(६०॥ 
हरिगीत 
ग्रवलोकित।ऽरु लवंगिका बुधिरल्लिता पुनि ये सवं ) 
वत्तरान लिय सोच पग्गिय सेद खग्गिय यौ तब ॥ 
बड़ भाग ए इहि ठौर तिहचं फेरि मुख सौ श्रायह। 
दसय लोचन विरह मोचन दुख दन्द वहाय ह ॥६१॥ 
सोरठा 


इहि श्रीस्र ग्रतुराय, वचन उचारी मालती । 
ग्रवलोकिता सनाय, दुधिरचछ्िन कौ हाथ गहि ॥६२॥ 


१२२ || [ माधवर-वरिनोद्‌ 


तुम दोउ श्रव जाय, भग्वत्ति सो विरतंत यह । 
कहौ सवे समाय, पथ में नकु न विरमिये ॥६३। 
दोहा 
हे प्रिय सखी लवंगिके, तुह इहां ते जाय । 
महाभाय सौ मोवचन, उट्‌ कट्‌ प्राव सुभाव 1} ६ 
हमपेजु हौ दयाल तौ, तुम यह्‌ विनत्ती सानि | 
सावधान हवं कीजियौ, तहं विक्रम घुख दाति ॥६५।। 


ह्‌रिगीत 


युलवंगिका अ्रवलोकिता बुधिरक्षिता हतु राखिक। 
द्रि गई' पट कीग्रोटतीनो प्रनुरी श्रमिलापि कं 
तहं हाय ! हाय !! उचारि मालत्ति हाय उर्परमारिकं | 
पुनि उच्चरी यह वेन मूख ते सकल साहस टारि कं ॥६६॥ 
हुत वहुत वार लवंगिका कौ रही कतहु ठट्राय कं । 
हौ जाय ताको पंथ निरखौ रहयौ हिय हृहुराय कं ॥ 
यौ थापि इत उत फिरी तिहि ठांग्रंग सव यहूराय के) 
तर रहे कोतिक वार निरखत हगति रस गह्राय कें ॥६७। 
मदयन्तिका यह जानि भ्रौसर उठी हैत उपासि के 
पूति उच्चरी इहि विधि वेनि ह्ये के मधि जासि के! 
मों नेन दक्षिन लग्यौ फरकन सगुन उत्तम नासि कै) 
थिति भई रंग समाजमें पुनि दीह्‌ स्वास्त उसासि कं ॥६८।] 
दोहा 
फेरि कपाल सृकरण्डला, श्राई्‌ पट कौ टरि। 
खटी रहि पापिन कह्यौ, मालति सौ रिस धारि ॥६६॥ 
यह सुनि संकित मालती बोली यौ सुपुकारि | 
हाय भावते! श्रध वच कहि नच्ची प्रन पारि ७०] 
प्रमानिका 
तवं धरम्म सौ घटी । कपालकुण्डला रटी ।\ 
पुकारि री ननद्‌ कें । सनेह कौ विहह्‌ कं ॥५७१॥ 
सबेया 
दैऽव कहां वह जाने हव्यो गुरु मेरो तपस्विय जोग जभैया । 
तो कह तोय वचाय कुचाल महा सठ पापनि को प्रपनैया ।। 


अष्टमो ङ 4 | [ १ २ ३ 


क्या तरफ इहि माति ग्रधर्मिन वाज गही ज्यौ नवीन चिद्या | 
जौ लग श्री नग पे पहौच्यौ तह भक्षि हौ तोहि रक्त पिवैया ॥७२॥ 


सोरटा 


यौ कहि वचनं ग्रलीन चै मास्ति कौ भ्रंक मे । 
पट मँ दुरी केमीन, निष्टुर कपाल सुकृण्डला ॥७२॥ 


ग्रथ श्वी पववदव पे मालती श्रसिलाघहै। 
सयेया 
मूख चंद निहारि विसारि वियोग चकोरति कै अरतततनटरी। 
प्रपनी विरहानलं ज्वाल कथा भ्रव कं शशिनाथ सवं उचरौ ॥ 


गलवांही कपोल कपोलनि चछ निरखौं छवि आरि सौ धरो | 
जु मिलं कवहू फिर तौ समुदाय निसंकित हवं पिय श्रंक भरौ ॥७४॥ 


ट छन्द 


तहं मदयन्ती । गुननि अन्ती | 
उचरीय श्राप । चहित मिलपे ।७५॥। 
मोहनी चछन्द 
हहं श्रव तिहि ही जह षाय । 


है तिन मो सखि मालति जीय ्रकुलाय ।1७६। 


यौ कहि इत उत फिरि के बोली एन । 
कितदह्वं है सखि मालत्ति पंकज नन ॥५७७] 


पट को खारि लवंगिय ग्राई्‌ तव्व । 
वोलली यों पुनि वानीय विसररि गरन्व ॥८८}) 


हे मालतिय सहेलिय { यहु सुनि वानि) 
बोली यौ सुलवंगीय रक्ष की खानि ॥७६॥ 

भोहि लवंगीय जानहु सालत्ति नाहि । 
` फिरि उचरीय मदयन्तिय यूनि उर-माहुः॥८०॥ 

महाभाग कौ वत्तियां कहि समाय | 
हैऽव कुदाल सौ श्रंगनि मन सुखदाय ।।८१॥ 


उरी वरि लवंगीय श्रौस्षर जानि। 
माधव की सव करनी प्रगट वखानि 5२ 


६ | | साधव-विनोद 


परे कहु गुज दंड खंड“ कटू मुंड उदारे । 
प्रौर कुम्हेडे तूल क्षु उर पड रे ॥ 
मचि रही कीच कहं मंद मिलि फुं श्रो नित्त नारे ढरत । 


प्रर कहं पल भक्षी भरत गत श्रपनौं मन भायोौ करते ॥१००॥ 
ठस छन्द 


यौ सुनि वोल्यौ । प्रेम श्रमोल्यौ ॥ 
माधव वन्दा । सानहूुं चन्द ॥१०९। 
सवेया 
तव चंद की चांदिनी मध्य सुवेनर सुन्दरी संग विहारतदटे । 
श्रर्‌ श्रस्वर श्रंमनि साजि सुढंगनि बाग वहार मिहारत हे॥ 
परब मो भरुज दंडन दंडितते दिति वेदत वयो हँ न हारतदहे । 
निर्धार हं चार अ्रतार सवं जग जो हम नित्त विचारत है ।१०२। 


पावङुलक छन्द 
श्र उत्तम भ्रवनी को नायक । जगकते मद्धि वड़ाई लायक ॥ 
जानें हस अ्रपराधी दोऊ । दधीडि द्यि नहीं छोड कोऊ ॥१०३॥ 
यह सुनि कं मकरन्दं उचारयौ । माधव सो हित उरमंघार्यौ) 
ग्राउ मालती के चलि अगे । यह्‌ चरित्रे कहि ह प्रन पामे ॥ 
सवेया 
ये मदयन्तीय के हुरिवे के चरित्र जवंतू वनाय जत्तायदह ] 
सो सुनि कं ससिनाथ की सौँह्‌ सनेह समूद्र महा उकिनाय है ॥ 
मालती हाथ हियं धरिके, त॒व खंजन नेननि कौ चपलाय है । 
माधव तोहि चिते तिरद्धाय कं नारि नवाव हरं मुसक्याय है ॥१०५॥ 
तोमर हन्द 

यह्‌ भापि के मधुराय ! कर नव्य गति सरसाय | 

वोले वहुरि इहि भाय! यह वही विपत लसाय 1१०६ 

फिरि श्रायु मादव एक 1 यह्‌ वचन कहे उस टेक ॥ 

यह्‌ वापिका कम थान! क्यौ सुन्नसान निदान 


मालती सुरीत 


तवे मक्तरन्द । विना छर छन्द ॥ 
सवृत्य वातं 1 लह उर घात ॥1श१०ना 


य्रच्टरमाद्ुः | [ १.८ 
सवरेया 
मित्र हमारे वियोग तं व्याकुल मालत्तीह्‌ वन मध्य स्िधाई | 
कौतुक देखत हव ह इतं उतव्यों चित मं गहियं दुचिताई\ 
गरव विलोके प्रफ़त्लित ब्रृक्षनि है जह सौरभ कौ प्रधिका | 
पुजन पंज अलिन्दिनि की सुनियं जह्‌ श्रनि कौ सुखदाई ।१५६॥ 


तोमर यन्द 


सो श्राव मित्र उताल । देखे हवौ तंह हाद 
यों कहि सथा के मद्धि । इत उत फिर हित्तलद्धि 1११०1 
तव लौं लंवगीय संग । मदयन्ति विगतं उमंग ॥ 
उचरतही ्रतुराय । है मानती सुखदाय ॥ 
प्रचकां परे पूनि डीटि |} मकरन्दं माधव नीहि॥ 
उचरी तवं विय वाल । लखियं हृवौ सु रसाच॥ 
मकरन्द माधव फेरि 1 इमि उच्चर तित हेरि! 
दै कटां मालति नारि !सोनिषट ही ुकुमारि॥ ` 
किरि हवौ उचरी वेन । कित मालती है एन ॥ 
तुव पाइ पे छर पाय्र ! हूमद्धली ह इहि दाय ॥११२८॥ 
हस दन्द 
माधव वोव्यौ । परेम प्रडोव्यौ ॥ 
ही भर ताप । पूर विलापं ।॥११५॥ 
सवेया 
ग्रावत है मृगननी निमित्त मुमेरे हियं मं विचार त्रचनी । 
ननि भ्रंततर तचास्र वस्यौ, फरक हग वास विलद्छन पना ॥ 
कघ॒ वदयौ भ्रंग श्र॑गनिमें श्रव देखि रागे कहा लखि लनां । 
मै नहिकाम विगारयौ कद्रू जु विचार्यौ दने इतो दुव ठनौ ॥११६॥ 
चउरस दन्द 
रह्‌ मदयन्ती । मुनि गुनवन्ती । 
उचरीय व्रानी। हीय हृहसनी ॥११८॥ 
ह्‌ रिगीत 
वडभाग्‌ यात चत्यौ जवही सखा प्रपते पासको | 
-दृधिरक्षितं न्रवनोकिते तव मंडि दीह उसास क्रा ॥ 


१२८ | 


[ माघव-विनोदे 


भग्वतीय करल पठाय दीनी समाचार सु कहन का । 

पई लवंगीय निकट साधव कहन साहस गहन कौ ।११८॥। 
जव हुव रवेर लवंभिकं तव मालती श्रकूलाय कं । 

तिहि मग्ग देखन गई श्रा म्रातुरी त्रविकायकं। 

हौह कटी त्तिय पिह पाँ जाय निज सखि पै लखौँ । 

जब लौ विलोकति ही विरिति मद्धि नहि श्रन्तर रख। 1११६ 


दोहा 
तव लौ भ्राए दीटठि तुम, श्रागे दुवौ सभाग 
यहु सुनि माधव उच्चर्‌यौ, हिय उमे श्ननुराम ॥१२०॥ 


६ 
सवया 


राखत प्रान मरू करिकंउर मे विरहानल ज्वाल वीह! 
भावती तेरी हसी श्रव ह्रं चुकी क्यौ जक श्राति इतीक चदीहै॥ 
तेरौ कच सुभ सुभतुहैन नदुरी कित जाय श्रमानमदीहै) 
सुल्दरि वेग सुनाय सुवेन कहा यहतु निटुराय पदी है।॥१२९॥ 


दोहा 
नवंगिका मदयन्तिका । दोऊ निपट द्ुहाय ! 
वोनीहा सखि मालती । तू कित गई दृष्याय 1१२२॥ 
छप्प 
पृनि बोत्यौ मकरद मित्र यौ विहुवल पसे 
यह्‌ सुनि साधवे कह्यौ सखा यों भापु तु कसँ । 
तु नहि जानें कहा मालति माधवे हितमें । 
जकरि रही है महा विकल हवे है अति चितमे॥ 
यह्‌ सुनि वोत्यौ मकरन्द पुनि भ्रावत है मन वात इक्‌ । 
मति भगवति के दिग मालती गई होय ठानि सिक ।॥१२३॥ 


सोरटा 


सो श्रव चलितिहि ठार, भ्रायौ देखै प्रथमही | 
सुनिके यह्‌ सु उचार, हुवौ सखी पुनि उच्चरी ॥ १२४ 
हमरे चित्त मार यह्‌ प्रावत्ति है बात श्रब । 
सुनि माधव सिर्दार, वोत्यौ यौ पुनि प्रातुरे॥ 
तुम जु कयौ यह वेन, सोमनाथ प्रभ यौ करौ 
यह्‌ मुनि सच. सुख लेन, सभा मद्धि इत उत फिरै १२६) 


प्रष्टमोद्क; | | १२६ 


तोमर हन्द 
तवे मकरन्द । चिना छर छन्द ॥ 
कहौ यह्‌ वैन । हियि मधि एन ॥१२७॥ 
सवेया 

मालति कामदि सिदधिनिके घर होय गई उरमेश्रकूलानी | 
जीवति है वह्‌ नाहि किधौ दविधा यह एक महा सरसानी ॥ 
प निह ससिनाथ को सौह्‌ हित मिलि दहै हमकौ सव जानी । 
कौौधि उठी श्रभिरामनति भ्रौचक ही समूहै युखदानी ॥१२८॥ 


दोहा 
यों कहि कं पट मे दुर, सिगरे श्रौसर ठानि। 
कौतिकवारे लखिरहे, म्रंखियनि श्रनमिष वांनि॥ 
नायौ है यह्‌ श्रंक मे, मदयन्ती मकरन्द । 
प्राई नप की फौज सो, खण्डी पाय म्रनन्द ।१३०॥ 


हरिगीत 
तदनेस नंद प्रताप जाको तेज दिनमनि तूलं है। 
प्रन करन सौ ताके वहादुर कवर भ्रानन्द मूल है॥ 
| तिहि हित कवि ससिनाथनं रच्यौ विचारि निसंक है । 
ौ माधव विनोद सुग्रन्थ कौ यहु भयो श्रष्टम ्रंकदहै॥ 
| इति श्री माथुर चतुवंद मिश्र सोमनाथ रार्मा कविं व्िरचि माधव- 
वनोद नाटके मकरन्द विजय वनेनं नामाश्टमोद्धु : ॥८॥ 


। 


नवसोङ्कः 


(र 


हां 
पृट उधारि सौदामनी, श्राई सभा मभार । 
कासदाति की हिषप्यनी, जोगिनि खूप उदार ।१। 


सोरटा 
सो जुगिगिनि तिहि ठाम, गोली परगट वचन र्यौ | 
सौदासिन मो नाम, श्राई श्री नगराज ते।२॥ 


 पावङकलक दन्द 


पदमावती पुरी मे प्रई । यह्‌ मं जानि प्रसंम महाद्‌। 
माधव मालति विरह ्तायौ । ताने म्नापुन पौ विसराया ।1२॥ 
सुह्‌द बंधुजन सिगरे तजि कँ । वह्‌ द्रौन गिरि विपननि लजिकं । 
भमत तहां मै निह्चं जहौ । वाको खवरि सु प्रातुर संहो 11४ 
जोग रीति उर मैब्रपनाये । कंसे ब्रावनिउडी पुहयें। 
तगर भ्राम पव्वय गुन घ्रगरे। कटृतं जात भ्रंखियन द्धं सगरे ॥ 
पद कौ सौदामिनि चितरई। सिद्धिनि ता निहव के जितरई॥। 
वोली पनि एेसंसो वानी) प्द्यावती पुरी सो जानी 
उन्नतश्रटाग्रटारी जामे। परसत जे श्वर म्रभिरामे) 
सवनां नौवत रगिनि सोरै।! उठे तरंग तुग मन मोहै॥ 
राजत श्रकूर ह्रे किनारे । नागरि गागरि भरं विहारे। 
प्ररु जल केलि करत हितिसानी 1 तजिके संव को संक सयानी 1 
वहुरयौँ रौरं सौर निहारी । फिरिया विधि सौं वचन उचारी॥ 
कंसं कुल नदी नं काटे! ठैर ठैर थल लखि फाटे £) 
तिन यै भिरं तीर भ्रतुरानौ 1 होत नह धन गरजं मानौ) 
कुजर सह्‌ समाच भयहा । काहु ठैर होत ग्रनहुदा ।॥१०॥ 
ग्रु लखियं वन यह्‌ ग्रति सारौ । वृक्ष निकृजनि कौ प्रंधियारौ॥ 
प्रदेव कृरन भूधे प्रति रूरे। सघन हरित पत्रनि सों पूरे।।११॥ 
पद्धरी 
धव नीर खेर धम्मनि उदार ! सीस्मौ खंडारि वट को विदार ॥ 
पीण्डरि खजूर कजे तमाल । मक्खी करील अरनी विसाल ।॥१२॥ 


नवमोद्धः | | १३१ 


पीलू वत्रूर ह्िगोर ताल । सागौन दछौकरा प्रड जाल) 
सेवि कदंव पापरीय वेलि । स्रालरि फरास श्रगा गंगेलि ॥१३।। 
संहजनौ फोग अरर केच ढाक । पाडर पमार ्रर कुडा प्राक्‌ ॥ 
वरनार वजदन्ती सुवेल । कग हीसषरा फोकानि रेल ॥१४॥ 
धो भरू कट्‌ भरि श्रमलतास । भ्रु हीस वकावन जालु पासं ॥ 
प्ररं चनक सभाभरू तिललकपंज। संह॒डि श्रनगने वंस मुज । १५॥ 
प्र॑कोल मिलये सप्त वनं तद्‌ भ्रु हरि हरित वनं॥ 
करहरी चिरोजी प्ररु पटीर | नारीयर सुपारी द्रमनि भीर॥ 
कठरभा नीघ्र वैत श्रौर । वहूवेली लपटी ठैर टौर॥ 
ग्रौरों श्रनेक तरवतर श्रटृट । तहां पन्थ नाहि वन जटाजूट ।१७\। 
इन्त रो वुल्लन्त स्यार । घष्धरं घोर घुष्ू घ्रपार॥ 
गुजरत वाघ द्वं मत्त च्रूरि। भज्जे कूरंग चीते सुदूरि॥ 
गाहे म्रनेक पाठे फिरन्त । ठाढे द्विरह्‌ कहं मद भरन्त॥। 
गेडा स एंड भय भोर छंडि । कीड़त कहु मन मोद मंडि ॥ 
बड फनं फुकरं कहं नाग । डारन्त जहुर के कहुर फाग॥ 
सिकरे जोर भिल्ली श्रनन्त । वन जन्तु घने श्रौरौं रटन्तं ।॥२०॥ 


दोहा 


यह्‌ लखि दक्षिन दिसा के वन निरि सरित श्रपार । 

सुधि श्रवत गोदावरी, वारे व्योत उदार ॥ 

पुति वोलीं सौदामिनी, प्राहा कहि तिहि वार ॥ 

दै यह मधुमत्ती नदी, सिन्धु गामिनी धार ॥२२। 

संजुता 

ग्रति श्रमल सीतल नोर दै । करहु थाह करहु सुगंभीरहै। 
सुथरी उतंग तरंग दहै। वहु रग कोलसु ठंग ह ।२३॥ 
चहं म्रोर सौरभजोर दहै । लहकं बयार भकोरदहैँ।। 
भन्नाति पंजनि भौर दै सर तं दुर मनु चौरहै। 
जल जात्ति पातनि ते घनी । जलविन्दुं सोहत यौ वनी ॥ 
मरकत के जनु थार ैँ। मुक्ता धरे ग्रन ठार मै ।[२५। 
प्रर कच्छ मच्छ तिरन्त ह । जलजन्तु श्रौर ग्रनन्त है! 
ग्ररुतीर तीर कलग हं । करटी रइ चक्र विहंग है।) 
बहुरे इते उत चन सौं] उचरत हैँ भरिमनसौ+ 
पुलिने प्रनूप विराजर्द। अ्रवदात सोभ समाजई) 


[ साधव-चिनोद्‌ 


कहं करल कहं गिरत कहूं नीर भार्‌ फिरन्तरहं। 

कटं घोर सद्य सजन्त दै । मनु श्रटुट श्रटूट द्ंसन्त दै ॥ 

कहु नीर कुक्कुट बुट्टई । पग पंख चुदुटनि वुदट्ट्ह॥ 

कर्हुसार सागन वल्ल कुं श्राह उदृत उत्लद्‌ ॥ 

कटु नीर पवत श्रायक | भग पज प्यास बुाय के 

कृषं केलिं कंजर मंड ] श्रर्‌ दन्द बृन्दनि सड || 

पुनिसृडि मे जलधारिकं। निजु प्रग्तेत पखार्कि॥। 

पनियानदीजलपानमौ। नर्‌ भोगडई सुख स्थान सौ ३ 
दोह 

देव प्रतिष्ठति है यह, सवरनं विन्द महेम | 

जिन के दरसन के कर, सगरे कट्त कले ।1२२॥। 

या ककं लागी करन, सिवर श्रस्तुत्ति मन लाप 1 

जोग्िनि सो सौदामिनी, दोऊ हाथ उचा ।३३॥ 
ल्प 

सरदचवटा से श्रम प्रीति सिर जटा जुट धर्‌ | 

तापर वलित भुजग, तुग गंगा तर्ग वर्‌ 

चन्द लिलार श्रमन्द तीनि हग कोटि कष्ट टर । 

सूत पास भ्रर्रट्ट हास नितश्री विलास कर्‌ ॥। 

ग्र मुण्डमाल कंकालकर, कठ ` विस्ताल कराल गर्‌। 

जथ सीमनाथ प्रानंद निधि, जस प्रसिद्ध सव निद्धि चर ॥२४ 
दोहा 


जहां उतरिवे कौ करी, चित्त वृत्ति ललचाय ॥। 
प्र्‌ वोली पव्वयं निरखि, वानी मधुर वनाय ॥३५।॥ 


त्रिसंगी दन्द 


वहु शयृगे जाकी मुकुट प्रभा की नील घटा की दुत्ति जीतं | 
सोतल जलवार श्रवत भ्रपारे फरना भारे लहि रीत ॥ 
द्रम पुंजनि वेली नजिही सुहेली पहुपनि बेली थिर थहुरं । 
मकरन्द बटोरे पवन भकोरे जह चहँ मरौर भरद्‌ फह्रे ३६] 
फह्रे सु प्रभेजन गरमी गंजन खग दुख भंजन धुनि वोले ¦ 
प्ररु तचत मयूरा श्युगनि रूरा शिपिनि हजूुरा मन खोलं॥ 
वहु विधिके विहरं श्रानंद लह्रे मृग छवि छहूरे लाय हियं । 
तपसी जिह कन्दर वस्सिकं अन्दर वनफल सुन्दर खाय जियें ।३७॥ 


नवसमोद्धः | | १३६३ 


सोरटा 


दतनौ कहि सुख पाय, उच कौ निरखी वहुरि ॥ 
दुपह्र भयौ प्रधाय, सोई लक्षन देखियत ॥३८)) 
सवया 
चीतह चिकारति प्रवरमे ग्र टिटिट भटेरति मडि विहारनि। 
सारस श्रौ चकरईद्‌ चकवा मुख ढकि रहै निजु पक्ष उडारनि॥, 
कुक्कुट क्रुकत ताप तचे जरर चातक जाचत मेह की धानि । 
जन्त्‌ श्रडोल भये वनके ्रर्‌ वोलति है पिडकि द्रम डारनि ॥ २६ 


सोरठ 
भला होड कषु क्यौ न, मोहि तहां चलनौ श्रव । 
जहां माघव तज भौन, विलखतु है मकरन्द संग ॥४०।} 
इतनी कहिकं वात, सौदामिनी पट मे दूरी । 
सवे रहै मुसक्यात, कौतुक वारे सनुज गन ।1४१।। 
माध श्रं मकरन्द, पट वाहुर श्राएु वहुरि | 
ले उसास भरि दन्द, वोव्यौ यौ मकरन्द निज ।४२ 


क 
स्वया 


निहव श्रति न्नानन रास भयौ चितमें भ्रम श्रानि महा सरस्यौ | 
इक वार ही मोह भ्रध्यार बद्यौ अ्रखियांनि कलेसनि कौ परस्यौ \ 
ग्र काज कद्रू वसके कर नाहि फिर पसु सेयम कौ तरस्यौ 
विधि के विपरीत भए हम पै सुजलदह्‌ विपत्तिन कौ वरस्यौ ।४३॥ 


हंस छन्द 
वरह उख्य । दछोहहि दायं 1 
पेम ्रतोघ्योौ । माघव वोत्यौ || ४] 


पावक्रुनक 


हाय मालती प्यारी मेरी । कौन कौन विधि सुमरौंतोरी। 
कहां गई तु मे नहि जाना । तौ विन हियौ महा ग्रकुलानौ ।\४५। 
वेगि च्रायदं दरसन प्यारी! क्यौ तं मेरी सरति विकारी) 
हो प्रसच्च श्रव भरि मों श्रके। चूर उारि सनमत्थ ग्रतकौ।। 
ककन वद्ध हृत्थ अ्ररविदा। तेरौ जौ भूपननि ग्रिन्दा। 
ताकौ दरसन ग्रति सुखदाई । क्व॒ मोकौ हहै प्रचकार ।| 
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हे मकरन्द } मित्र ॥ सुखकारी । दुलभ इमि मिलिवौ फिर नारी 
ग्रु को वैते वेह निवाहै।मो समान जो मोको चहि॥ 
सिरस कुपुम से कोमल प्रगति । सद्यौ मदन कौ दाहं कृटंगनि ॥। 
जन समान जीतव ठहरायौ । ताकौ उर मन मद्धिनम्रायौ। 
पर पूनि कौन गहै इमि प्राह । कीनौ श्रपनौं श्राप विवाहं ॥ 
तातं वैसी सव जग माही दरूजी कटू रची विधि नाही 1५०! 
सवेया 
वार श्रनेक हयौ धर कं पुनि होतु नहीं किरचं ग्रचकांही । 
मोह समुद्र समान भयौ श्ररुचेत रै कहि हैत बृ्थाही॥ 
देह जरे परिखेह्‌ न होय कलेस करे पं हतं विचि नाही | 
ग्रौर कहा कहिये ससिनाथ सनेह्‌ कियौ न उपाधि विसांही ।\५१।। 


मालती छन्द 
फिरयी मकरन्दं । लहै उर दन्द ॥ 
र्यौ यह्‌ वैन । रतोपल नन ॥५२॥] 
हरिगीत छंद 
चहु भ्रोर पांहन पारि तापे विविधि दृक्ष ्रनंत है! 
लखि मित्रं माधव सलिल तामं अ्रमल केमल मिलत हैँ । 
ससिनाथ मंजुल पुज पुजनि भ्रमर गज करत हं! 
पग चंच चिर्हिति पक हसिनि हंस वहु विहरत टे ॥५२ 
फहुरानि सौरभ सती सीतल मंद मंद वयारि है) 
वहि र्यौ विरह हुतास तो तन ताहि तुरंत निवारिदहै) 
सजि कं विवेकि चित्त प्रतर नक द्यां थिर धाय । 
मं परसि ठेदी कहत प्यारे वचनन कौं प्रपनाहूये | ५४।) 
मालती छन्द 
इति केहि वात । हये अ्रदरुलात ॥ 
दतं उत जाय } भए धिराय। 
तोमर छन्द 
प्रव रौर विधि मँ याहि । वहिराय हौ बुधि माहि! 
मकेरन्द नें तिहि वार । यह कियौ चित्त विचारि ॥५६॥ 
उचर्यो फिरयौ परकासर } मकरन्द बुद्धि निवास ॥ 
यह्‌ चिली मल्लिय मित्र! ललि नैक्‌ ताहि विचित्र ॥५७।॥ 


नवमो: ] [ १३५ 


दोह्य 
इतने मे माधव उल्यौ, अ्रातूुरता सां दौरि | 
प्रग श्रंग जालिम जगी, पंचवान को दौरि ॥\५८। 


वरिभंगी न्द 


टगनि कौ छेडं हित कौ मंडं सुखनि विहूर्यं तरनिौ | 
तिहि ठां नहि वैश्यौ दुखनि स्रमैष्यौ वन मे पेट्योौ ्र्सनौ ॥ 
मालति विन देखं शछोह विशेषे माघव भेखं पियरनोँ । 
मकरंद सिखा को उर लावं तन थहुरावं प्रकुलानौ ॥५६॥ 
प्रकुलानौ दपटे तजिके कपटे वेलिन लपटे श्रम दायौ | 
मालति सुधि लहरं पाइन ठहुरं स्वेदनि विहरं मुरभायौ ॥ 
कवहूं हित जित्व इत उत चितवे वासर वित्वे सांवरिया । 
पूनि बुधि विसरावे गिरं श्रठावें श्रौचके श्रावं तांविरिया ॥६०।। 
तांवरिया भलँ प्रेम कनल तन दुख रूल उठि धावे । 
प्यारी हग टौनं सुधि करि लौनं निजु मृग छोनं गहिलावं ॥ 
वेनी भ्रनुहारी नागिनि कारी पकरि उररी नहि डरपं । 
मकरन्द श्रकेलौ मित्र सुहेलौ जनि दुहैलौ श्रु भ्ररपे ॥६१॥ 
ग्ररप्यौ ग्रसु चाहं सहित उद्ाहे पे दुख धाह नहि पावे । 
मालति ग्रति प्यारी हियं विहारी नकन स्यारीजो भवे ॥ 
सोर॑चन दरस हग तल वरस फिरिफिरि तरसं हाय कह | 
ग्रु ग्रारमति समपि उदंभति रभा थंभति धाय गहे ।६२॥ 
गहि के मग उगरं विसर दगरंद्रम के रगरं ताहि गनं । 
तन श्रट्के कृटि भ्रम्बर फटे मन्मथ सरटि खाय घनं 
को तिये मिलावै हिय सियवं विरह बचाव जल लीनं । 
माधव यौँ उचरं प्रन कौं संचरं नकु न विचरं रस भीनं।॥६३॥। 
भीन विष जानं पट रस खनं वस न ठिकानं विसरानं | 
निद्रा नहि नैननि ग्रावे चनि विले वननि विलखानं ॥ 
रसनां तुतरानी पीये न पानौ कथा कहानी को सानं | 
पधं मकरन्दं निवरि श्रनन्दं नाहि छर छन्दं पट्िचानं।६४॥ 
पहिचान एकै सहित विवेकं श्रपनी टेकं निवहि। 
जनु मालति राई निकर सुहाई यौ बुधि ्राई गहि माहे ॥ 
निजु भजनु पसारं मिलन विचारं सुन्नि निहारं तव हारं । 
क्रडउरसौ भारे खाय पलार फेरि सम्हारं पग धारे ॥६५॥ 


| माधव-विनोदु 


धारे पग श्रगमे उगमगमगमताविनु जगम स्रंधियारी । 
सुमिरं हिय घाते पहिली वाते नकु सुवति न करारौ\ 
मकरन्द सिखावे हियं लगावं अरर ललचाव परचावं | 

हि तोऊ साधौ चिनु पलु श्राधौ मन करि साधौ सन पावे ॥६६॥ 


दोह्‌। 
माधव कौ तिहि ताल तट, वंठार्यौ फिरि श्राय । 
तऊ भज्यौ मकरन्द तव, वोत्यौ नेह वदाय ।६५। 


तोमर दन्द 


उन्पत्त तूल ग्रसंक । भजि क्या चत्यौ गति वंके |} 
पूनिलंयसु दीह उसा । वोल्यौ फिरौ ग्रनयास 11६८] 
परसत्नदहयो मम मित्र एर्नांसि विकल चरित्र ॥ 
एवन कुज निहार! परस ज्‌ सरिता वारि ६६1 
जही प्रफुल्लित ग्रौर। ग्र जल तर वहु ठौर॥ 
गिरिश्णूग कुटज खिलत ! अरर घने मोर नचन्त।\५०॥ 
घन रट्‌ छाय श्रनन्त। मन हुरपि संड हसन्त॥ 
पूले कदम्ब लसात। सानौ खरे सु जंभात्त।७१॥ 
प्रर कल्दरानि उदार | केत्तक लसात्त श्रपार ॥ 
श्रर्‌ ्रौरह वहु वृक्ष) ते सोभिये परतक्ष ।।७२।। 
मकरन्द कौ ए वात्त । सुनिकं विकल द्रं गात) 
उचर्यो सुमाघच फेरि } भरि नेन सम्मुखं हेरि }1७३॥ 
हे भित्र ! यह गिरिमूमि। जो रही फलनि भूमि 
मोपसुलखियनजाय) उरमें र्यौ दते छाय 1७४ 
है मालती त्रिय हाय। ब्रा दियौ विस्राय || 
करुना न प्रावि मोर । प्रहरे मनोज कठोर ।७५॥। 


दोहा 
सोक लरूपंह्ं समासं, कीनौ नव्य विशाल | 
कौतुक देयानि के, हियरा भयौ दलाल ।५७६॥ 
मालती छन्द 
फिर्यौ सकरन्द । लहै उर दंद॥! 
कल्यौ यह्‌ वेन । भरे नल नैन 11७७] 


तवमोद्कुः ] | १३७ 


सोरटा 
माधव की श्रव प्रास मेरे मन में नाहिनिं। 
याकी दसा प्रकास्र, निपट ग्रटपरी देखियं ७८ 
समय गगन तिन देखि, मूरख कीसी भाति पुनि। 
बोल्यौ दछोह विकशेखि, मालति सौं मकरन्द सों 1७६। 
प्रव तिय दया विसारि तब साहस करि व्याह किय | 
माधव सौ दुख धारि, तो विन प्राननि कौ तजौ ।८॥ 
क्यौ नहि श्रवह्‌ प्राय, समाधान के केरति ह, 
सवंस लियौ चुराय, म मारयौ तनं सखी \८१।। 
सवेया 
ग्रावत रुध्यौो हयौ श्रतिही भ्रु श्रंगनिमे सिथलाई ई है 
डीरि परे जग सूनौ सवे श्र श्रन्तरकी गतितापतर्ईदहै 
तरूडत मोह समद्र परयौ म्रब नाउन सूमत रूप रई है 
ज्वाव दियौ निहव विधि मोहि कहा मं करौ मति भाजि गई है ।२८२॥ 
मोहनी छन्द 
मोहि कष्ट हुव श्रतिहीं हिय श्रकुलाय | 
देवे प्रवल है निरदे कलु न वसाय ॥८३॥ 
मालति नन चकोरनि पूरन चंद। 
माधव विरह जलदनि होत सुमन्द ॥८४। 
मो तन तेरी डोरठि सु लागति एम। 
चंदन रस की दछीटै ज्यों भरि प्रेम ॥८९५।। 
प्रर तेरो शशि श्रानन भेट न दन्द । 
ताहि लखत ही सो हिय बहिय ्रनन्द ||८६॥ 
सो तू ग्रब ग्रनसमये तज्जई प्रान । 
हाय ¡ मरयौम माधव ह्लं कल कान ।॥८७। 
छ माधव के भ्रगनि उचर्यौ फेरि। 
हतु निपट मकरंद सुक्ख निवेरि 11८८ 
माधव हाय पियारे रंचक वलि 
मो तन क्यौ नहि चितवत प्रं खियनि खोलि ।1८६॥ 
दोहा 
दते मे माधव लद्यौ चेत श्र'पनं चित्त | 
ल उसास बोल्यौ तवे, मकरन्दा तिहि मित्त ।॥६०।। 


। 
| 
। 


] [ माधव-विनोद 


वड़ी चोपा 
सित्त धोये नवल वसन सम जके श्रगति सोम सुहाई, 
सो मेरौ मित्र वरसि जलधर नें हित करि लियौ जिवाई । 
मो वडे भाग जो बच्यौ भावतौ नित्त महा सुखदाई | 
यौ कहिके लई उसास हियौ भरि कष्टक विपत्ति गलाद ॥६१\! 
इहि श्रौप्तरही भ्रावेग सहित पुति माधव उचर्यौ वानी । 
प्रव काहि विपन के मध्यप्रियाको वात कटं सुखदानी ॥ 
एके स्याम जंबू कजिन तें श्रवं प्र्तित जल खाग्यौ । 
फिरि चितं उच्चकोौ साधु साधु कहि बात कहन पुनि लाग्या €२। 
पुति सहसा उठि ठज्ञै हवं माधव तीचे नारि नरवायं | 
जुग हाथ जोरि भ्र॑जुलि करि जाचन लग्यौ दछोह्‌ म्रधिकायं €३॥ 
दोहा 
म नाचतुहं प्रेमसों, दे भगवान ! जलदह्‌ । 
सुनियौँ तुम मेरी विधा, वादी हियं अनहुट्‌ ।1६४॥ 
कवित्त 

सव दिस्त डोलत कलोल भरे मेघ तुम, 

ताप निवरत सलिल वरसाय क| 
मालती कटून जो रावरे कं डीटि रावे, 

तवमेरीदसा कह्यौ दयाकौ सरसायकं।। 
तौ विन विकल माघौ खान पान भ्र, 

भजि गई ननि लें तीदो श्ररसायकें | 
है श्रव उपायं एक यही सचुपाय प्यारी, 

ताहि ले जिवाय मुखचंद दरसाय के |॥[६५॥ 


सोरटा 


सुख पायौ मन मद्धि, माधवन यहु जानिके | 
मो वानी हिति सिद्धि, मानी जलधर नं भ्रव ॥६६॥। 
ग्ररे चले तजि थान, एर श्रपने काज कौं | 
ग्रत ससेत सयान हौ जाय निहारि के 1&७ 
इत उत को डग धारि, सभा सध्य माधव फिरयौ | 
तव मकरन्द निहारि, वोत्यौ लखि उन्माद गति ।!€८। 
कंसौ माधव चन्द, ग्रस्यौ राहु उन्मादनैं| 
भग्वत्ति बुधि विलन्द, हमरी रक्षा कीजिये 1&&॥ 


नवमोद्कु. | | १३६ 
हंस छन्द 
माधव वोच्यौ । प्रेम श्रतोद्यौ । 
छह छयौ | सीसर नवाय ।१००॥ 
सवया 


लाद के वृक्षनिदेह की दीपनि लोचन चारु कूरगनि छीन | 
चौरि लियौ नदइवौ नव वलनि जानि श्रकेली विनोद विहीनं 
श्री सिना को सह्‌ मत्तगनि सुन्दरि की गति श्रानंद भीनं । 
वाटि लियो म्रगश्नगमु यौ मन भावती के श्रपनौ मतं कीन ।1१०१ 


दोहा 


भली करी सोकरी विधि, श्रवर्मनग वन जीव । 
तिन कौ हिति सा पृचिह, तीय के भेद म्रतीव ॥१०२॥ 
सौ मन मं कहिकं विकल, पृदन लाग्यो भेद | 
योह करि ग्राव चेही, परिपूरन निवंद ।१०३॥ 


विन्त 


केचन की वेचि सी श्रकेली अ्रलवैली वेस, 
वौनं कुच लौनं नन चन उपराजई । 
व्याह के समक कर ककन विराजे भ्रु, 
मनिमय भूपन वसन छवि दछाजई ॥ 
सोमनाथ की सौ जाके श्रानंद श्रमंद श्राग, 
कोरि कोरि पू्यौ के मयंक लखि लाजई |) 
देसी मनभावती करहु जौ तुम देखी होय, 
दीजियं वताय तौ ग्रनन्त सुख साजरई्‌ || १०४ 
हंस छन्द 
कहि श्रगाॐऊ । युक्ख सुना ॥ 
कैन वचावं ! काम सतावं ।१०५॥ 
सेय 
नव मोरनी श्रोर निहारि कुहक्कत नच्चत मोर मनोज भर 
ग्र उत्तम कोर चकौरनि कौ ललचावत नंन नचायं खरे] 
मुख पोंखति चुंवतति वामनि क} पुनि लंगर लंगर श्रौ वनरे । 
ग्रत पृद्धियै काहि उच्छाहनि सौ इत एऊ सवै हित फन्द परे ॥१०६॥ 


१६० ] [ साधव-विनोद्‌ 


वड़ी चोपा 
यह्‌ दोवौ गोल कपोल प्रिया कै दह्िरद सुंडिसौं दीव | 
परर प्रधमदी प्रंखियनि तस नीकी रद खुजाईइ रस. पौवं॥ 
पुनि कोऊ नाल समेति कमन कौ लं उखारिप्रतुखय । 
निज प्यारी के मुख मद्धि गहावे निपट मोद सँ छये 1१०७।॥ 
दोहा 
प्रति उततंग बन सघन कौ यहु धनि गजराज । 
सग प्रापनी प्रिया के, विलसत्त सूक्ख समाज ॥१०८। 
प्रागे चलि कं फेरि इकदन्ती लख्यौो उत्तंग। 
ताकौ पुनि वर्तन लस्यौ माधव विगत उमंग ।१०६।। 
पावङ्ुलक्‌ 
द्थनी के दख निपट दृखारी 1 लिये यह्‌ दन्ती प्रन भारी ॥ 
घन की धुनि सुति गृजत नाही । भूख प्यास भूत्यो मन माही 11११० 
मद उतार ह्लं गयौ विचारौ। लस्य दुर्वल डील उरारौ॥ 
गुज करत नाह पुज ग्रलिन्दा । दरस सून्य भसुंड प्रनिन्दा ॥१११॥ 
यह्‌ कहि भ्रौर ठौर पुनि देख्यो । हियं भावती विरह्‌ विल्ेख्यौ ॥ 
ग्रस वोल्यौ पूनि या विधि वानी | निपट श्रयानेप सौ लपटानी |} ११२ 
हतिही जाति रही बुधि मेरी । मूरखता दिय वही घनैरी॥ 
वचन मित्र सो कह्वि लायक । सु मे पसुनि सौ कहत सुभायकं ॥ ११३! 
हाय मित्र मकरन्द पियारे । यौ कहि भ्रौं वचन उचारे ॥ 
मोपे नही कद्रू वनि श्रायो । प्रिया विरह नं श्रति वौरयौ ११४ 
कवहु मित्र मकरन्दे लकं । वेल्यौ नही इकन्तौ ह्व कं ॥ 
मृग तृष्णासूपी या सुक्खं) है धिक्कार अ्रतित पुरक्खं ।११५।। 
ए सुनि कं माधव की वातं । प्रम जाल जकरयौ अरकुलाते | 
वोल्यो परम सखा मकरच्दा । मन्द मन्द विधि बुद्धि विलन्दा ॥११६॥ 
देख्धो याको नेह श्रपायै ।केसो है मौ सौ उनजियारै॥ 
जऊ विरह ये व्याकुल ठाद्ौ । तऊ मोहि घुमरं हित गादौ ।१९७॥ 
मोहि ग्रापनं निकट न जानतु । मन भ्रावे सो वचनं वखानतु ॥ 
तातं श्रपौ याही जतैयं | श्रौर वात नहि उर मे लैये १६८! 
यौ विचारि माधवके प्रागे । उदौ ह्लं के अरतिहित पागे। 
निजु बोल्यौ मकरम्द प्रवीनौं । करिके वचन प्रेम रस भीनौ ।११९॥ 
मे यह्‌ तेरो सच चेरौ। जोर कर तजि ग्रौर वखैरौ) 
ठाड़ो हौ तुव प्रागे याई। विधिसौँंमेरी क्कु न वसाई।१२५॥ 


नवमोद्धः | | {८१ 
दोहा 
यह्‌ सूति के मकरन्द कौ, त्रपनाइत कौ वात | 
वोत्यौ माघव प्रम कौ, ह्ये सिन्धु उफनात । {२९ 
पावद्ुलक छन्द 


हाय मि ! मिलि मोहि पियारे | समाधान मो करि गृन् भारे॥ 
गई मालती भये निरासा। फएल्यौ जात हिय चत उसासा ।{२२॥ 
सोरठ 
यह्‌ सुनिकं मकरन्द; दस्ता मित्र की देखि पृनि। 
तजिकं सव दरछन्द, वोल्यौ हूरपहि पाय कं ।॥ १२३५ 
समाधान तुव मित्र, श्रव हौ करिह मली विधि । 
घौरज राखि विचित्र, दृख हरता समरच्थ ट्‌रि॥१२४॥ 
करना भरिके वंन, हितकारी मकरन्द पूनि | 
उचरयौ संडि ्रचन, निपट वड़ौ यह्‌ दुखं दहै ।) 


सर्वया 
ससिनाध कहा कटिये यह्‌ वातमो अ्रक से माधवे भ्रावत दही । 
तत्काल ही मूर्धा पाय कुभाच प्रचेत भयौ तन तावती, 
ग्रव याके कहा जीय कौ कदु श्रास्च ्रनेक उपाव उपावतही | 
मन मेरौ गयौ थकिसोभ्रतिही लखि कं मूख कं पियरावत ही ।१२६॥ 
तुवनेह्‌ कौ देह म दाह वदं ग्ग ्रंगनि में धहूरानि भई । 
विन कारन तो पै विपत्ति निहारि सवे विसर्यौ भय चित्त छह 1! 
चिनवेई हृते सुभ ताहि सचेत विलोकत है जव मोद मई} 
दिन रातन जानीयते कित जात कियं वत्तराति नद पे नई।१२७।। 
प्रवतो मोहि मारी सरीर लगे ग्रु जीवन वज्‌ कौ नूल भयौ | 
द्रिसि श्रौ विदिसा सव पूली स्रमानयुडीरि परं श्रधियार्‌ द्यौ | 
तहि उच्रिय काज करं श्रपनौ रद्ना जपनौ तुव नाम लयौ | 
चनि लिन वीततदहै दख सौ निरखं यहु तेरौ हवाल नयौ ॥१२८। 


प्लवग दुद्‌ 
मन म चरन्तौ यौ चुत वं मकरन्दहै] 


प्रीति रीति निर्वाहक बुद्धि विलन्द है। 
मित्र मरन की साखिदहौउगौ मेंकहा । 


यातं या भिरि शुग चट्ौगो उहडहा ।॥१२६॥ 


१४२ | | माधत-विनोद 


तह तं गिरिहौं दछिप्र संक विसरायकं । 
मित्र सरन तं श्रम पहू्च्यौं जाय क॥ 
फिरयौ सभा के मद्ध इतेक विचारिकं । 
रना भरि लखि फेरि उचारयौ हारिकं ॥! 
हाय कष्ट है कष्टजु यकौ कमल सौ | 
कोमल श्रमल शरीर चंदतें त्रमलसौ। 
मोको तृप्ति न होती जसं भेटत) 
ग्रौर मालती लखित हती दख मेट तं ॥ 
ताक है यह दख श्रचंभौ भ्रत्य है) 
वालकपन सें हूतौ गनी यह सत्य है॥ 
ताकी यह गति होति कहा भ्रव कोजियं | 
परयौ राह मुख मध्य चन्द लखि लीजिये ॥ 
सजल मेघ ही लख्यौ उडायं ईरतं । 
सफल वृथा ही नास्यौ दवा गंभीरं \ 
जगत सिरोमनि ह्वं॒तु पवितु कालदहै। 
ग्रन तातं तोकं मेटत मित्र विहाल है ।\१३३॥। 


प्पे । 
भिलिकं वत्यौ हाय ! विमल विद्या निधि प्यारे) 
गून वन्दन के गुरू मालती प्रान श्रधारे।। 
कामन्दकि मकरन्द द्हुनि के ग्रानंद कन्दा । 
ग्रन्त सवे को मिलन मोहि दे तजि दख फन्दा \ 
ग्रव मेरौ जीवन जगत मै साघवे जानि न एक चिन | 
ग्रु मैने साको दूधहू कवहूुं पियौ न तोहि विन ।१३४।। 


दोह 
सो तु चाहत दै पियौ मित्र | तिलंजलि एक | 
माधव यह्‌ श्रव कौन विधि वनि है तजं विवेकं ॥१३५॥। 
सवेया 
माधव कौ पलके न लगे लिये मूुखचंद महा मुनिं | 
तति मालती नाम हूतौ जिय बूडि गयं सवहू विस रानौँ ।। 


मकहंहाथ न पाय हले वहि स्वेद सरीर सवे सिहलानौं । 
नेम के पेचन ते सुरद्यौ परि प्रेम के पेचनि मेँ उरभानौ ।१३६॥ 


नवसोङ्कः || ` | १४३ 
ह्‌ररिगीत 


धरि हाथ छती लख ताती गति सिराती जानिकं | 
तजि लोक व्रीडं करनि मीं हुवय पीडं हानि कं ॥ 
लखि यौ विचितं परम भित्र हित चरित्रं पारतौ | 
जनु उस्यौ रिसुवनि भ्रहि कसुवनि चलत्यौ श्रमुवनि दारत ॥१३७॥ 


मकरन्द तरसतु श्रश्रू वसतु सोक सरसतु चित्तम । 
गिरि परन ठान्यौं मरत मान्यौ साच म्रान्यौँं मित्त ्॥ 
तिहि मेर्‌ श्युंगनि चडि कुढंगनि सिथल अ्रंगनि चातुरौ । 
माधवह टेर्यौ गगन दरयो पगन फेरयो भ्रातरो ।।{३८ 


सोरटां 


उट्यौसमाके मद्धि करुना भरि इत उत फिरयो | 
ग्रपनौ ब्रौस्तर लद्धि, मेरु पर्हचि वोस्प्रौ सु यौँ।१३ 


कल्य 


तदी पाटलावती भगवती वहति यही दहै। 

मे यह्‌ जाचतु तोहि मांनियो वात सही है॥ 
मेरो त्रसं मो मित्रजु माधव टै श्रव ताकौ | 
दूजौ संगहि जनम लखावन मोद कला कौ ||१४०।। 
वेरवेर यह्‌ भापि गिरति गिरिपते लाग्यौ। 
ग्रौरन सों निर्मोह मित्र के हितत सौपाग्यौ।। 
तौलौ सौदामिनि खोलि पट वाह्िर ब्राई्‌ | 
प्रवराय कर वात उच्चरी यहु मन भाई ॥१४१॥ 
ए वच्चा मकरन्द कर मति साहस एेसौ) 

यह्‌ सुनिकं मकरन्द देखि वोल्यौ सु श्रनेसौ॥ 
मातात्रू है कौन मोहि जो वरजं ठी 

मनौ हेम को लता तपस्या मडित गादी 1१४२॥ 
सौदामिनि उच्चरी फेरि वानि मधुरां 

रे! त्‌ दं मकरन्द विकल पुधि बुद्धि भूलाएे॥ 

पुनि वोल्या मकरन्द मन्दसागी हौ सोई 
छोडि छोड़ मोह॒तत्य मित्र को मिलिवो हौ ।९८३॥ 
यह सुनि कं चतरानि फेरि उचरी सौदामिनि 
मस्मभाल म लगी ठंह दमकं जनु दामिनि।) 


१४४ | 


[ माधव्र-विनोद 


रे}! मं जोगेदवरौी पतौ मालति कौ लाई । 
है वह जीवत ठीकं जाति जिन रचे भुठाई्‌ | ४८४] 
वकुल फूल की माल देखि यह्‌ छवि लपटानी । 
निपट उह्ड्टी वनी नहीं नैका कुमिचानी ॥ 
यह्‌ सुनिके मकरन्द लख्यौ पह्चनी माना । 
फेरि उच्चरो ग्री | जियति टै सालति वाला ॥१४५॥ 
ग्रह॒ मुनि सौदामिनि उच्चरी फेरि सयानी। 
है जीवति निधार सत्य ततोसौ वततरानी \\ 
कलु प्रतिष्ठ माधवं सयौ रे ! कहा कहौ किनि । 
कृम्पतु मेरौ हधियो मरं त्र जातं भरि घनि ॥१४६॥। 
पुनि वोल्यौ मकरन्द युनौ जोगेदवरि भ्रव्वे | 
जानि मरयौसो ताहि इतं ग्रायौ तजि सत्वे । 
ताते वाकौं वेगि चलौ हम दोऊ देख । 
यों कहि इत उत फिरे सभा ये प्रेम विनेखं 11१४७ 
सोरठा 
मानौ पहुचे जाय, दोऊ माधव के निकेट | 
लखि माधवे युभाय, तव वोल्यौ मकरन्द निज ।१४८॥ 
माघव भयो सचेत, ग्राहा ! दैव दयाहिते। 
लोचन सोभ निकेत, खुलत सदत पलकं जुगल ॥ 
सौदामिनिह देखि वोली यौ लखि कंसमौ। 
मालति बृद्धि विद्ेखि, कटै दवौ हो भांति तिहि । १५.०॥ 
सधुमार छन्द 
लेकं उसास । माधव प्रकास 1] 
इमि कहुयौ वंन । पूरितं कुचेन ।। 
मोकों ह्ुहाय 1 थाह जगाय 1 
दीनौ उताल। कीनौं निहाल ।१५२॥। 
दोहा 
पे तिहच यह्‌ वात मै, जांनीं श्रपने चित्त | 
मेह बृंद जुत पवन ते, प्रगट्यौ श्रापु चस्ति ॥१५३। 
सवेया 


है पुरवाई समीक बडे तव नीरद पृजनि कै घुमडंया ¦ 
चातक भ्रौर मयूरन के इर भ्रंतर के परताप उड्ंया॥ 


नवमोद्कुः | [ १४५ 


केतक के वन कौ ग्रति पोषि संजोगनि कौं सुख सिन्धु वदृया | 
मूर्ख में ते जगाय कठोर दियौ दुख सोहि क्यौ धीर दछुंडंया ॥ १४४ 


सोर 
पुनि वोत्यौ मकरन्द, जगत प्रान या पवन तं। 
भली करी तजि छन्द, माधव कँ जु सचेत कय ॥ 
माधव वोल्यौ फेरि, श्रखियनि श्र॑वर हरिके | 
तौह जाचतु टेरि,देव च्प षु! रे { पवन \ 
सवैया 
फूले कदम्ब सुगंध समेत समीर मो प्रांननि कौ संग लीनं । 
जाह तहां नव मालति ह नव चम्पक वेलि सी केलि विहीनं ।¦ 
क मिलिवासह मो कहु भेटि कहु सस्षिनाथ की सोहं नदीनं । 
मेरी तवे निहूचं गति हौय न खोय वृथा समयौ परवीनं ॥१५७॥ 


दोहा 

यौ कहि माधव जोरि कर, लाग्यौ करत प्रनाम | 

मन भँ तव मकरन्द ने, यह वच कल्यौ ललाम ॥ 

जीयत मालति कौ पतौ,देवं कौं छनि एह्‌। 

यौ विचारि के माल सो, डारि दई भरि नेह ॥१५६॥ 

पावकुलक छन्द 

माघव तक्षन उचरयौ वेना) बड़ौ भ्रचम्भौ है सख देना॥ 
मन्मथ वन मेम सु बनाई । वकुल कुस्म की माल सुहाई ।१६५०॥ 
मालति हिय पे लोटन वारी । कंसं ह्यं श्राई्‌ सुखकारी 
है यह्‌ वही -कि्धौ यह भ्रौरौं। यह संदेह कष्कुक हिय ग्रौरौ । 
निरखत याही प्रीति सरसानीं। ततं टीक वही मे जानी ॥ 
विषम वनी ही तन मन हारं) मालति कौ मुखचन्द निहार ॥ 
लवंगिका कौ मोद बहावनि। सुरति मालती को सरसावनि॥ 
यौ किक उन्माद समानौ | ढदौ हं वोल्यौ बौरानौं + 
हे प्यारी मालति तु देखति। मेरी नहीं दया भ्रव रेखति ॥ 
यौ कहिकं उर भ भ्रनखानौ । माधव पुनि वोल्यौ प्रनस्यानौं | १६४५॥ 


कर, 
सवेया 
जात है मान कटं से वठँ दुख रूधि क ग्रौर हियौ दर कैसौ | 
चछवत सौ श्रखियान तमो गण, भ्रंग भ्रनंग सस्यौ भर कंसौ | 


१४६ | [ मधव-विनोद्‌ 


हँ न कटौर उतावलि साजि नही उपहास समौ घर कंसो । 
मो श्रव नैन चकोरन कौं सृख दै मुख ऊउगि निसाकर जसं । १६५१ 


हा 
यौ कहि चारौं श्रोर कौ, सजल हगनि सौं हेरि । 
ह्यां कित प्यारी भाषियौ, वोल्यौ भाधव फेरि ॥१६६॥ 
वकुल माल तू प्रिया की उपकारिनी समथ । 
भली करी श्राई्‌ इहां, मैटन विरह प्ननथं॥ 


सवेया 
मो मिलिवो कै निमत्त हतौ जब मालती के हिय दाह दृहैलीं । 
तासमैपैतू रही जियदानि श्रौ के चतुरानन भ्रापु श्रकेलौ॥ 
मेरे मिलाप समान त्रिया कह तौ सिलिवौ है निदान पुहैलौ 1 
तो विन याक हिय कौ विषादसु होयगौ कौन सी भांति पलों । १६८॥। 


सोरटा 


यौ कहि करुना धारि, फिरि सुभाव मालतीयके | 
कहन लग्यौ प्रन पारि, माधव सहायौ पेम नद ॥ 
सवेया 
भांवती कृठ तें तोहि घरी न वि्तारत ही इतनौं हिय हेत भौ । 
ताहि मनम्मथ कौं सरसाय के तेरौ मिलाप महा घुख देत भौ ॥ 
सो सुधि प्रावतहै ्रब मोहि सरीर थक्यो दुचिताई निकेत मौ | 
यौ कहि कं वकूलावलि कौ उर लाय के माधव फेरि श्रचेत भौ ।!१७०॥ 


दोहा 
निकट श्राय पंखा करत, फिर वोल्यौ मकरन्द । 
सावधान हो मिवत्‌, टरिजे है दख दन्द॥ 
यौ सुनि माधव उच्चरयौ, लकं उच्च उसास । 
तोहि कषक दरसातु है, कौत्तिक मित्र प्रकास्॥ 
वस्तु मालती को कद्र पाई हैमो सिच । 
सो तेरे मन में कहा, श्रावत्ति परम विचित्र ॥१७२॥ 


सोरटा 
पुनि मकरन्दं उदार वोल्यौ माधव मित्र सौं! 
इहि जोगेदवरि यार ! पतो मालती कौ दिय | १७४॥ 


नवमोद्भुः | [ १४७ 


वड चोपा 
ह सुनि कंदीनरू्प दहं माघव हाथ जोरि कें वोस्यौ | 
हे जोगेदवरि प्रसन्न होउ तुम लखिये धमं भ्रतोत्यौ ॥ 
कह जीवति है मेरी प्यारी मालति नाम सुहाई) 
पुनि सौदामिनि सुनिके यहं वोली है जीवति दुवरादं १७१५) 
सुनि माधव श्र मकरन्द उच्चरे सावधान द्वं तासौ | 
जो एेसं हँ तो समाचार कहि हम सुख पावे जास्ती । 
तव सौदामिनि नँ कही कराला देनी के मठ प्रागे | 
दहं माघव न प्रधोरघंट कौं मारयौ कहि पायं 
यह्‌ वात सुनत ही माधव वोत्यौ मौन गह्यौ हम जानी । 
तव वोलि उछ्यौ मकरन्द मित्र कहि हं यह्‌ कहा कहानी 1! 
पूनि यह्‌ सुनि माधव नँ मकरन्दं इतनी वात जताई । 
यह्‌ सव कपाल कुण्डला नं निज करी वात मन भाई॥। 
तहं सौदामिनि सौ फेरि उच्चरयौ सो मकरन्द सयानो । 
यह एेसं ही है वात कहतु हौ ज्यौ माधव सद्निौँ। 
पूनि सौदामिनि सुनि केयोंवोली तप प्रर सत्य सयानी । 
है रेस दी ज्यौ कतु पुत्र मो माधव मघुरी वानी ।१७८। 
मोहनी छन्द 
यह्‌ सुनि कं मकरन्दा वोल्यौ हाय । 
वड कष्ट हुव विधि सौं क्न वसाय ॥१७६॥ 
कवित्त 
सरद के चन्द कौ भ्रमन्द दृति चद्दिका, 
सुकुमुद के बृन्दनि के मध्य गुनपार्ईही | 
सोमनाथ कहै श्रौर कहि्यें कहा लौँ वातु, 
सोतो भली भ्ईसवदही के सनभारईही। 
फिरि कौन कीनी चतुराई चतुरानन, 
सविधि एसी कहा मन भ्रार्ई्‌ ही। 
ताहि रसमयं जो ग्रति सवन घटाति नीच 
छवि निदराई्‌ कद कहा दुखदादई ही ॥१८०॥ 
मोहनी छन्द 
फिरि बोत्यौ सो माधवे मालति हाय! 
वड़े दुख मधि प्यारी तु श्रकरुलाय ॥१८१॥ 


= 1] | माधव-विनोदं 


नाराच 

जवै कपाल कुण्डला गही सूत्‌ उताल ही | 
भयौ हवाल होयगौ कहा सुती श्रकाच ही + 
कराल भ्रुमकेतु की हती कला मयकं को । 
तिहि समान होयगी भई भरी म्रतंक को ॥१८२॥ 


हे } कपाल कुण्डले ! मालति विधि नें दिति करि । 

ग्रादर लाय करंवी त्रिपुर की सुन्दरता भरि॥ 

तुव पूतनां भाव श्रापु प्रति पायौ चाहड । 

करूर वुद्धि इमि प्रगटि पाप कं सिन्धुहि गाहुइ ॥ 

जे फूल सीस पर धरि हरषि नर नारी सोभा लह । 

नहि तिन्ह मुसल सौ कुटिवौ उचित यही स्यानं कहँ ॥॥१८३॥ 
पाघङ्कलक्‌ 


माधव सौं बोली सौदामिनि । चुप करि लहु तौई्‌ निज कामिनि ॥ 
जुभे रक्षि नहि वासौ लस्ती। तौ पापिनि मन भायो करती ॥१८४ 


पुनि माघव मकरन्द सयान) दोऊ यों वोले सुख सानं॥ 
कौन हमारी तू हितकारी । जिति यह्‌ दुख हर वात उचारी॥ 
सोदामिनि पति बोली बेनां। जानोगे प्रागे सुल देनां॥ 
यह्‌ कहि ठादी हं पनि बोली। जोग सिद्धि के मद्धि प्रतोली ॥१८६॥ 


देलौ गुरू प्रसाद तं भ्रव्वे । चाहु तुम्हारी करिहौ सव्वै॥ 
मंत्र जंत्र तत्रति के बल सौं भ्रौर जोग की जगत भ्रमल सौं 
यौ केहि साधव को संग लीनं । पर्या ओ्रोट दुरी सुख भीने।। 
श्री पवत पै पर्हुवी श्राद्धं । मालति सौं मिलि यो प्रन काद ।। ८८ 


यह कोतुक लखि कं मकरन्दा । पनि वोल्यौ यौ विगत श्रनन्दा ॥! 
वडौ श्राचिरज भयौ ्रचानिक । भरन कासौ कटहिये यह्‌ बानिक्‌ ॥ 
चमकि तडकिं सो हगति मुदं के। गयौ वेगिही नोति वितेकै।॥ 
ति रखि इतं उत फिरि भय भमीज्यौ । वोत्यौ इमि उर भ्रन्तर सीज्यौ | 
नहीं भित्र माधव दयां मेरौ । नयौ भयौ यहु कहा बखेरौ । 
चिनकू प्रापनं चित्त विचारौ । मन तं भित्र टरे नहि टारथौ॥ 
धेरि तके मन में उपराजी , जोगेद्वरि नेद कै राजी ॥ 
निजु प्रभाव कष्कु परगट कीनौं। पे मेरौ मन भयौ मलीनौं। 
ग्रथे भयौ कि अ्रनथं श्रपारौ । हषे शोक सौं भरिकै भारौ॥ 
सो विरतन्त फेरि सुधि ्राग्रौ। जातें हौ हमनँ दुख पायौ ।॥१६३॥ 
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दोहा 
तातं ह्लं करिहौ कहा, चलियं तं हीं थान । 
जहां वाटिका मध्यसो,सगी है वुधिवान 1 
कामदायनि सौं जाय कं, कही यं सिगरी वात 1 
यौँ कहि पर्व में दुरयौ ल्के श्रप्ती घात ॥१९५॥। 
सौदामनि इह म्रंक मे प्राय सुदरसन दीन । 
समाचार मालतीय के कहै मोद रस लीन ॥१९६॥ 
हरिगीत 
वदनेस नंद प्रताप जाकौ तेज दिनमनि तूलदहै । 
प्रव करन सौ ताके वहादुरकु वर प्रानंदमूलहे॥ 
तिहि हत्त कवि स्सिनाथ नं रच्यौ विचारि निसकहै | 
माघव विनोद सुं ग्रन्थ कौ यहु भयौ नवमीं ्रक है ।|१९७\) 
दति श्री माथुर चतुवेद मिश्र सोमनाथ शर्मा कृवि विरचिते माधवं 
विनोद नाटके सौदामिनि दशनम्‌ नाम नवमोङ्धुः ।९॥ 


{ 
स 4 
€ ] दः 
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दोहा 9 1 
कामंदानि मदयन्तिका श्र लवंगिका नाम । 
सभा द्धि पट टारिक, प्राई दुखित उदाम ॥१॥ 

काव्य छन्द 
कामन्दकि उन्चरी हाय सालति सूकरुसारी। 
मौ गोदी के सघ्य सोमं सरसावन वारी ॥ 
्पनौं बोल सुनाय मोहि तू कहां पघारी । 
तुव वाते मोहनी सोहि सुधि म्रावत भारी २ 
बालपने कै मद्धि रेवच हसनं तैरे। 
छोटे दछौटे दन्त कुन्द कलिका से नेरे॥ 
निकसि ग्रावते रचित ग्रौर तूतरी वत्तरावति । 
सुधि परावति है निपट भ्रौर तुव बहु हलावनि 11२) 
दोहा 
लवंगिका मदयन्तिका, वोली दोऊ हाय । 
साधव क्म लं नाम कौं, व्याकुलता दरसाय }| ५) 
मालति सुन्दरि कित गई, कहा भयौ यह्‌ ख्याल । 
हे माधव तोकौं भयौ, दख यह निपर विसाल ॥५।। 
सरटा 
कामन्दको पुकारि, वोली भ्रति श्रकूलाय कं । 
माधव मालति नारि, हाय कठिन तुम कौ वनी | 
तुम दुहूनि श्रनूराग एेसी विधि परगट भयौ | 
ज्यौ द्र समलता सभाग, मिलि समीर वल दरूटई ।७। 
तोमर छन्द 
करिकं श्रनन्त विलाप । प्रगटयाद्यौ हित छाप 
मन मे पमी परताप) उचरी लवंगिय्‌ श्राप 11८1 
सवेया 
रे { हिय वजर {! हेजारनहूतं कठोरता तोम रही सरसाय कै | 
ठौरहि ठौर नही दरक्यौ जु टिक्यौ इमि सोक समद्र पाय कै ॥ 
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नेननि तं भ्रुवा रकाय ग्नौ वंननि यौ सवही कौं सुनायकं । 
कुटि दुह करसं छतिया सुलवंगिय भू मै गिरी भहूराय के।1६॥ 


यु्ादाम छद्‌ 
तवं मदयन्तिका बोली वंन | भरे जल सौं नव नीरज नन 
ग्ररीदिनिएकमसु धोरज राखि । विलोकि कहा म्रव होतभिलाखि 1 १०॥ 
लवंगिय यौ सुनिकं वतरानि , उचारीय फेरि भई दुख खानि॥ 
ग्ररी मदयसन्तिय मँ इहि वार । कहा सुकरं नहि नकु करार ।११॥ 
हयौ ग्रति वच समान कठौर । वस्यौ जिय ता मधिपापीयमोर। 
नही निकसं लहि श्रौप्षर एह । सरी जञ पजरं भरि नेहु॥ 
इते मधि कामद सिद्धिनि फेरि । उचारीय सीस जटानि विेरि। 
श्री सुन मालति प्रान ज्रधार। लवंगिय सौं तुवदहौ भ्रति प्वार॥ 
रही नित श्रारहीते तुव संग । भयौ केवह न कलेस प्रसंग ॥ 
ग्र श्रव तू ताहि इकन्त। दया उपज नहि तोहि श्रसन्त॥ 
नतो विति सोभतिहै इहि भाति । बु्ी जिमि वत्ति वर्जित काति॥ 
प्री प्रू दछोडति मारति मोहि । कहा कहि कारन पद्धति तोहि ॥१५॥ 
उठादइ्‌ सु पश्राचर मे भरकाई। वाय लिये तुवभ्रंग सुभाद॥ 
 पढादइय पृत्तलि ज्यौ सव रीति । प्रवीन करी प्रतिहि लहि प्रीति ॥१६॥ 
फिरयौ तुव लायक सुन्दर कत । विवाह्य ताहि लखं गुनवेत ॥ 
इतौ थरु तो सह्‌ तेरीय माय । करयौ नहिर्मँजु करयौ हलस्ताय॥ 
सुतोहि न मो तजिवौ न उचित्त । विचारि लहै श्रपनं किनि चित्त ॥ 
इतौ कहि सिद्धिनि सो तिहि काल । भई तन श्रौ मन मद्धि विहाल॥ 
उचारीय कामद फेरि दूख्याय । महा भ्रन्तर छह मदाय ॥ 
रहयी श्रभिलाप इतौ मम प्रान । लद्यौ नहि सो विधि है बलवान ॥१६९॥ 


सवेया 
मालति हाय गईकित तु श्रव कचन वेलि समान सुवेखी । 
वात रही यहु समन मद्धि सु पीर नहीं चतुरानन लेखी ॥ 


सीस सौ लागी पिसी सरस्यां सुसक्यात विलोकत नेह विश्चेखी । 
प्रापनं पूत ही गोदमें राखिउरोजको दूधन प्यावत देखी ॥२०॥ 


हा 


वोली श्राप लवंगिका कामदानि सों केरि। 
भग्वति होड प्रसन्न तुम दया हगनि सौं हेरि 
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मै श्रव ग्रपनै प्रान कौं क्यौ हूं सखि सकन । 
तातते चट गिरि श्यगते, भिरि सरिहौ गहि मौत २२ 
सोरटा। 
तातं सोहि ग्रसौस्, भर्वति तुम श्रव देहु यह्‌ | 
वासौ विस्तरे वीक, प्रौर जन्सहू म सिस्य ॥२३॥ 
कामदानि यह्‌ बातत, युनि कं वहूरयौ उच्चरी। 
लचंगिके मुदु गत, सुति मेहं जीऊ नहीं। 
मेरौ तैर प्रेम, है समान मालतीय सौं 
तातं कीनौ नेम, हउ भिरि दै मेश 1! 
जो कर्मन के खोट, ह्व टै नहीं मिलापदहू। 
तउ वियोग की चोट, प्रान तजं सियरय ह।२६) 
तोमर छन्द 

कामन्दकी कौ वेन । यह्‌ सु लवेंगिय एन ॥ 
उचरी तवं इहि भाय 1 भग्वत्ति सी समाय ।।२७ 
जो कटौ तुम ग्रपनाय। सो करं हुम प्रतुराय॥) 

यह्‌ भापि तीनों नारि) ठदी मई उर डारि॥ 

तिहि समे कामद फेरि। उचरी संयान वखेरि॥ 


सुकुमार है मदयन्ति | रसखानि गुन की पन्ति।। 


सदयन्तिका यहु वाति । सुनि कें सयान पढानि 1] 


 उचरी समो पह चानि ! भगवती सौ हित मांनि॥ 


तुम कहा श्रज्ञा श्राप) मो सौं करो लहित्ताप॥ 
मे चलहुगी तुव श्रसग । गिरितंभिरनिलखिमस्ग॥। 
यह्‌ सुति लवंगिय तन्व ! उच्चरीय स्नायु सुगव्व\) 
मदयस्तिका तन देखि । उर मे कद्र रिसरेि॥। 
प्रन रहौ तुम इहि ठार । हवं कं प्रसन्नं श्रपार॥ 
लेहौ कहा तजि प्रान । विसरौ हमे प्रभु भ्रानं 1३२ 
जव यो लवंगिय वाम } वोली कवेन उदाम॥ 
मदयन्तिका रसि छाय । वोली तवं श्रनखाय ॥३४ 
चवि दूर तु उतत जाहु । जानं न वचन सलाह 1\ 
महौ कहा वस तोर)! जो कहि बात कटोर \\ 
कामन्दकी भ्रकूलाति । वोली वहूरि इहि भांति ॥ 
मतिभ्यों कहै ्ररसाय । मरि है यहु समुदाय \३६॥ 
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मदन्ती नं चित्त मे, वच यौ कहुयौ ललाम ¦ 
तोक मेरे प्रस के, है मकरन्द प्रनाम ।३७।॥ 
तीनौं पवेत श्छुग पे, पहची जाय उताल। 
यौ उर मे पहिचानि के, लखि नृत्य रसाल ॥३२८॥ 


सोरठा 


पूनि लवंगिका नारि, बोली पर्वत श्युंग चदढि। 
हे भग्वति निर्धारि, कौतुक यहं भ्रदशरुत लख ॥३९॥ 
तदी मधुमती नामस, या पवेत के करल ही । 
मिली बहति भ्रभिराम, उठत तरगं तरल श्रति॥ 
यह्‌ सुनि कामद फेरि, बोली दूहुनि सुनाय क| 
भगरौ सवं निवेरि, गिरये श्रब या मेरुतं+ 
सुनि कं यह्‌ वतरानि, मरिवे को उदहत भई । 
राखे हिय हिति सानि, चरि करी चिता सकल ॥४२॥ 
दोहा 
इहि श्रौसर नेपथ्य मे, भयौ श्रचानक सब्द । 
किये कह्‌ सुनाय कं, हुव भ्रचरज वेहुह्‌ ॥४३॥ 
भाई कोऊ तेज इक, भ्रांखिनि कों भपकाय । 
सांत्ति ह्लं गयौ तुरत ही, रहयौ तसोगुन छाय ॥४॥ 
कामंदति भ्रवलोकि के, मरू श्युगतें फेरि । 
वोलि उठी अ्रकुलाय के, दुहन दया सौं हेरि ॥४५॥ 
कृष्ट वच्चा मकरन्द सौ, दौरो भ्रावत इत्त । 
कहा जानिये है कहा, वात अ्रहित्त कहित्त ॥४६॥ 
इहि श्रौसर पट दारक, सभा मद्धि मकरन्द | 
कटि ग्रायौ छवि सौं चयौ, प्रगटा वनि तट छष्द्‌ ।[४७॥ 


सोरठा 
यौ वोत्यौ श्रतुराय, पूनि मकरन्द युहावनौं | 
जोगेदवरि नं श्राय, भ्रति महमा परगट कथ ॥४८॥ 
पूनि नैपथ्यं मारि, भ्नौर सन्द वहु प्रगट हव । 
कहा हौन है हारि यौगन कौं दुःसह समय ॥४६॥। 
सुनि मालति को नास, भूरिवित्न.नि्लु जरन कौं | 
स्वनं विन्दु सिव पास, सव सुख तजि के जातु है ।॥५०॥। 
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हुम श्रव मारे जातत, याही के जियतह। 
यह व्यौरौ ग्रवदात, पदमपुरी में जानि ॥५१॥। 
कान्य दछुंद्‌ 
मदयन्तिका लवंगीय वोली म्रौसर लखि कं। 
माधव श्र मालतीय गए दोऊ सुख नखिक 
वुरी भई यहु वात निपटही दुख श्रधिकायौ । 
विधि सौ कहा वस्राय क्रंसोनिजु मन मायौ ।)५२्‌। 
कामन्दकि मकरन्द इते मै दोऊ वो | 
देखौ श्रव यह्‌ वात कहा धौ भई कलोले॥। 
ग्रसि लगि वोऊ ओरौर छिरकि वौ चन्दनतनमें) 
प्रौर वरसिवौ श्रग्िसुधा ह वौ पुनि सन मे ।५३॥ 
गोहा 
फेरि सन्दे नपथ्य मे, भयौ श्रचानक एह । 
कौतुक वारे कान दं, सुनन लगे भरि नेह्‌ ॥५४॥ 
काव्यदछद्‌ 
हाय { तात ! धिर दाहं कभल मुख तुव हौ देखति । 
ग्रहु श्रपनी करतूति श्रापनं उर श्रव देखिति॥ 
दीपक जम्बरदीप मरं त मेरे काज] 
मे खोटी नै त्याग करयौ तेरौ तजि लाजं।\*५।। 


तोमर छंद 
यह्‌ सह्‌ करुण श्रपार । गुनियं म्रकाल म्रफार॥ 
तैपथ्य के मिस सितच्र। वन्यौ प्रकास विचिच ५६) 
पावद्ुलक छन्द 
हे पुत्री! कासद यौ बोली । तु वीय जन्म लही श्रनसोली 1! 
ग्र श्रनथं दूजौ यह्‌ लेख्यौ । उर भ्रन्तर भ्रति खेद विेख्यौ ॥५७। 
जसं चदकला छवि छाई । दुष्ट राहु के मुख में प्राई॥ 
यह्‌ सुनि कामंदकि की वानी । लवेगिका बोली विलखानी ॥ 
हाय ! मालती प्रान पियारी । सृन्दरि मेरी सखि सुकुमारी ॥ 
हां गई मोकौं दख दके कौन विचार चित्त मे लैकै।।५६। 
| सोरटा 
ई ओ्रौसर पट टारि, माधव मालति कौं लिये । 
सभा मद्धि सुख धारि, रायौ सोभा सौं सन्यौ ॥६०॥ 
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दोदा 
माधव वोत्यौ तिहि समं, वडौ कष्ट है एह्‌ । 
निज प्रवास के दख तं, छुटि मालती ग्रतेह्‌ ।1६१।। 
भूरिवित्त निज पिताके मरन संदेह मभार । 
फेरि परी यहु दैव कौ कहिये कहा विचार ।६२॥ 
यह्‌ सुनि के मकरन्दं निज, माघव के डिग जाय । 
वोल्यौ वह जोगेदवरी, है कित सिच्र युभाय॥६३॥ 


पदर 


पुनि मायौ वोत्यौ समं जानि । मकरन्द मित्र सुनि सत्य मानि॥ 
श्री पवेत तं हम तिहीं संग। प्राक्त ह पाद्यं जुत उमंग ॥६४॥ 
उहि वनम करना वचन श्राप सुनिकं उरग्रतर सहित ताप॥ 
सो विष्ुरी तव तं फिरि लखी न । को जानं कत गरी प्रवोन ॥६५॥ 
कासन्दकिपट की भ्रोर देखि। नभजानिसुबोली बुधि विशेखि।॥ 
कृरि रक्षा जोगेदवरी श्रव्व | हम कहत दरि रही कित सगव्व ।६६॥ 
मदयन्ति लवंगिय दुवौ वाम । इमि बोली सिदधिनि सौ ललाम॥ 
हे भगवति ! दै मालत्तिय एह्‌ । हम कहत लखोौ याक सनेहु ॥६७।। 
हिय घरक याक थर थराय। श्रव॒ समाधान कीजे सुभाय।। 
हा ! भूरिवित्त {1 हा, सखि युस्षील ! हव मृत्यु हेतु तुस श्रव न टील ॥६८॥ 
पूनि कामन्दकि बोली सु श्राप । हे मालति! यौँ करिकं विलापु ॥ 
ग्र यौँ पुनि माधव कहयौ वंन । हा प्यारी मालती ! सुगुन एन ।६६॥ 
मकरन्द उच्चरयौ करन छाय । ह प्रतिही प्यारी! सखी हाय ॥ 
यौ भापि मूर्छा मे भ्रचेत। ह्वं गए सवं पुति लद्यौ वेत ॥७०॥। 
हा 

उपर कौं लखिकं बहुरि, बोली कामद नाम । 

देखौ कोऊ वटानि तं, निकसत छन भ्रभिराम ॥७१।। 

सुखित करत सौहै हमे, या मेँ शूठ नरंच। 

जानै कौन ्विरचि कं, भ्रगिनत भांति प्रपंच ।७२॥ 


सोरठा 


माधव वोत्यौ फेरि, रे मालती ! सचेत हुव । 
रहे सवं मिलि हिरि, सुख सरस्यौ हिय सैं कद्युक ।।७द॥ 


१५६ | [ माधव-विनोदं 


सरैया 
ऊंची उसासनि के उकसं उचके श्रव याके उरोज सुहाए । 
खंजन से मन रंजन प्नौर लस पुति लोचन ह छवि छाए}; 
ग्रौर लसं मुख मंडल ह चटकीलौ महा मन मोर बढाए | 
भान उदोतत समे सरसीरुह्‌ ज्यौ सवही निरस्यं श्रतुराय ।।७य।) 
दोहा 
फेरि भयौ नेपथ्य मे, दाब्द प्रचानक भ्रौर 
सोमेग्रागे कहत हँ, घुनौ रसिक सिर मौर ॥७५॥ 
काव्य छद्‌ 

भूरिवित्त के पाय परसि नृप नंदन हारे) 

तिन कौं करि श्रपमान चित्त यों व्यौत विचारे) 
जरिहौ श्रग्नि सश्नार नहीं संका उरश्रानी | 

ताकौ राई रचि भ्राजृ मे साची जानौं ७६|| 
माधव श्रर्‌ मक्ररस्द दुवौ ऊंचं कौं लखिकं 

कामस्दकि सौ वैन कहौ इहि भांति ह्रिखिकं॥ 
तुम्हे वधाई्‌ लक्ष भगवतो युनौ सुहाई । 

सो जोगिनि है एह घटा जानं दरकाई ।७७। 
जाकी अमृत धार पजन सौं ्रपे। 

तिदरं धट जलधार ज रमँटति तन तापे॥ 
यह्‌ सुनि कामन्दकी उच्वरी मधुरे वेनति । 

भली सई यह बात भरे अ्रंसुवा सुख नेननि ॥[७८॥ 


वड़ी चोपाई 


घुनि इतनी सुनत मालती बोली मे भगवान जिवाई्‌ । 
पुनि कामन्दकिं बोली मालती वच्ची श्राउ सुहाई॥ 
तव सुनिके मालत्ति उचरी अगे भगवतिहैकाठादी? 
यौ किक पाय कमल सिद्धिनि कं रही पकरि हित वादी ।1७€\ 
इहि श्रौसर सीसर उठाय पगनि तें हित सौं हियं लगाई । 
पुनि सायो सूचि उच्चरी सिद्धिनि अ्रानंद सें लपटाई | 
प्रव तु वनी श्रु तेरो प्रीतम जियौ सूमंगल छायौ । 
तू निज सील श्रम सौ मोकौ सीतल करि सन भायौ |८०] 
प्रर तेरी है जु लवंगिय प्यारी श्रवन जिवायतू ताकौ | 
यह्‌ तो विन हती ही व्याकुल परगट प्रेम कलाकौँ।। 


किचि 
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पुनि वोलि उख्यौ माधवहु तक्षन हु मकरन्द पियारे । 

त्‌ तिहचं जयौ जानि श्रव मोकौमै वच सत्य उचारे।८१ 
यह सुनि मकरन्द उच्चरयौ माधव भिच्र वातहैयौदही 
जो तने कही प्रेम करि मसौ तजि प्रपंच की गौही। 
पुनि लवंगिका मदयन्ति वोली मालति सौ हित सानी । 

त हमह सौ मिलि सखी प्यारी हम तो विलखानी ॥८२॥ 
तव हाय त्रिया | सखि यौ कहि मालति मिली दर्हति सौँ श्राद्ध । 

यह्‌ कौतिक निरखि सिद्धिनी वोली परम प्रेम कौ काद्े।। 

दे माधव मकरन्द! हृवौ तुम हौ मौ पत्र प्रवानें | 

ह दै वृत्ततकहा सो मोसों प्रगट कहौ हिति सानं॥०८२॥ 
पुनि साधव मकरन्द उच्चरे है मग्वति सून लीजं । 

व क्रद्ध कपाल कुण्डला तातं दुख पायो कहा कौं? 
हम ता क्लेद तं जोगेदवरि नं केरिकं कृपा ह्ुटाए 

तव॒ पग श्ररविद तुम्हारे तिने के हमनं दरसन पाए ।८४॥ 


त्‌ 


यह सुनि कं कामन्दकी वोली दर्हनि युनाय । 
हत्यों श्रघोरघंट जु फल ताकौ प्रगस्यौ म्राय ॥ 
लवंगिका मदयन्तिका वहुर्यौ उचरी वैन । 
वड श्राचिरजदेव कौ रत्य भयो सुख देन ।|८५। 


कुन्डल्िका 


दामिनि सी दृति देह की दमकत्तितपकंजोर। 
रतनारे भारे नयन दुवे शृत्तन के छोर॥ 
हवै श्रृतन कै छोर हरं खंजन चपलाई। 
कुण्डल प्रर मृग चमं फटिक कौ माल सुहाई ॥ 
कहि ससिनाथ युजांनि सिद्धि करिकं ्रभिरामिनि | 
तदिन पटकौं टारि प्रग हव यौ सोंदामितिं ग्ज 


सोरटा 


तच्ची विविध प्रकार, ताल मृदगनि धुनि सहित । 
धिगरी सभा सार, पुनि वानीं यौ उच्चरी॥८दा 
हे भग्वतो ! उदार सौदामिनि तुव सिष्यनी । 
प्रनत्ति करति वह वार, हित सौं जोरं कर जुगल ।1८६॥ 
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मुक्तादास 
इतो सुनि सिद्धिनि कामद फेरि 1 उचारीय तासह सन्मुख हेरि ॥ 
सुदामिनि दै तुब मंगल दानि । लखी वहु वार्‌ मे तप खानि ॥६० 
पाव्ुलक छन्द 
माधव श्र मकरन्द सयानें । दृहुनि वचन इहि विवी वखाने ॥ 
ग्राहा यह्‌ सिष्यनी तुम्हारी दै सौदामिनि गुन गनत भारी 1|६१॥ 
जो इनि रक्षा करी हमारी! सोतोंसुक्त करो सुख कारौ) 
ह सुनि पूनि कामन्दकि वोली । सौदामिनि सो प्रेम कलोली 1६२ 
ग्रा भूरिवसु स्रंस की रक्षिन। जोग जुगति में परम्‌ विच्न॥। 
मै सुख सती दव सुख ताकौ । मिलि मोस लहि नेह कलाक ।\९३॥ 
भला करि चूको प्रनति श्रपारनि । तुही प्रनति लायक वहु वारिनि।। 
वीज जहम तुम परिचय वारो । सफल भयौ सो भ्रव उजियारौ *६४।॥ 
यह्‌ सुनिकं वतरानि सुहाई! लवगिका मदयन्ति सुनाई॥ 
है यह्‌ भगवति वह्‌ सौदामिनि । कहत हुती जो तुम ्रभिरामिनि 11६५\। 
इहि श्रसर वोली पुनि मालत्ति । भग्वत्ति सौ हित सी प्रन पालति॥ 
या जोगिनने मोहि वचायौ। डाटि कपालकुए्लं नाथौ ।६६]। 
निज घर लाय बहुत सुख दीनौ । प्रगस्यौ नयो जनम नवीनी | 
ग्रौर ववुलसाला दरसाई। तुमह सिगरे लिए जिवाई ।&७ 
यौ सुनि लवंगिका मदयन्ती । वोलि उठी दौऊ गुनवन्ती॥ 
हम पे मई प्रसन्न महार्ई। छोटी भगवति ह चवि छाई ॥९८॥ 
इहि श्रौसर पुनि वोल्यो माधो ।देखौ है भ्रचिरज यहु साघौ।। 
चिन्तामनि ह चिन्तत फल कौं । चाट्ति है वह्‌ बुद्धि श्रमल लौं ।॥६६॥ 
सुनि उचरी सौदामिनि मन्म) है माघव पूरौ हट पत्म 
सज्जनता याकी भ्रति मोकौ। लज्जा उपराजत्ति अ्रनरोकौँं 11१०० 
फेरि खरे बोली सौदासिनि। जोग रीति ज्ञातता श्रभिरामिनि॥ 
हे भग्वती में श्रौर वखानौ । सुनि कं ताहि सत्य उर श्रानौं १०८) 
छपप 

लियं नन्दनं साथ चित्त तै खेद भुलायै । 

पदुमावती जो पुरी तपति ताको छवि छाये ॥। 

भूरिवित्त कं प्रग्र पत्र॒लििवाय सहायं । 

पट्यो माधव प्रथं प्रेम करि कै न्रपनाये।॥ 

यह कहि साधव के ह्य मे सौप्यौ समयौँ जानि के । 

तिहि वाचन लाग्यौ चाइके सो माधव सुख मानिक |) 


द्शमोड्कः । 
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दो] 

भूरिवित्त की भ्रोर ते तृप नँ दियौ लिखाय) 

भलौ होउ श्रव सखिन कौ इतनौ वचन सुहाय ॥१०३॥ 
छप 

स्वस्तिश्री द्विजराज सकल उपमति के लायक | 

गुन समुद्र श्रनल्ुद्र त्रानं कूल के नायकं ॥ 

तौहि पाहूनौं पाय दुख मेते सव टारे) 

ग्रौर ञ्चति भयो प्रसन्न सुखो रह्यौ करि प्पारे। 

तेरे निमित्त मदयन्तिका तुवने ही मकरन्द कँ | 

मेदीनीसोत्रू संक विति विहूरि कटू तजि छन्द कौं | १०२] 


सोरटा 


कामन्दकि हुलसाय, वोली माधव सां वचन । 
वच्चा सुन्यौ सुभाय, जोया चीठी मं लिख्य ॥१०५॥ 
पुनि यह सुनि कँ वात, माधव करजुग जोरि क| 
भग्वत्ति सौ हुलसात, वोत्यौ इमि वानी मधुर ।१०६।) 


दोहा 


समाचार एमे सूरन, वाचे नैन लगाय । 
सकल हमारे काज श्रव, विधिने क्रिये सुभाय [१०७ 
तोमर छंद 
पूनि मालती यह्‌ वात । सुनि कं ह्‌रष्यित मातत ॥ 
उचरी समेति सनेह्‌। ग्रव गए सव सन्देह ।॥१०८]। 
वोली लवगिय नाम । लखिकं समे ग्रभिराम॥ 
मन के सवं विधि भ्रथं। कीन विरचि समं | १०६॥ 
मकरन्द पट तिन देखि । हित सनी डीठि विसेखि ॥ 
उचरयौ वचन परकास । उर मद्धि पूरि हुलास ॥११०॥ 
दोहा 
वुधिरक्िन अवलोकिता, श्ररु कलहंस उताल | 
नुत्यत श्रावत है चले, ग्राहा देवदयाल | ११६! 
पट उघारि कृ तिहि समे, तीन्यौ हषं समेतत । 
सभा मद्धि परगट भए, नृत्ये सव सुख देत ॥११२॥ 
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चिसंगी छन्द 
वहु रंग॒चीरनि सजे सरीसनि मूख मे वीरनि कमकाएं । 
कचन मनिवारे वनँ श्रपारे भूषन भारे दवि दछाएु। 
ले श्राव्ज संगनि तान तरंगति सरी उमंगनि गति रए । 
सव मिलि कं नच्ची गुन करि सच्ची प्रम परच्ची प्रीय पाए ११३ 
पाएै प्रिय सगरी रूपन ्रगरी सौरभ वगरी चहुं श्रीरं। 
कटि किकिनि भनक पायल दछनकं चूपुर्‌ ठनकं चित चोरं ॥ 
खंजनि से भ्रक्षनि करे कटक्षनि हस्ति हसि लक्षनि वय थोरे । 
जनु दमके दामिनि इमि अ्रभिरामिनि मुखप कामिनि पट कोरे । ११८ 


दोहा 


विविध भांति सव नच्चिके, करि भरवतिहि प्रनाम | 
सभा मद्धि सव मंडली, वटी पुनि ्रभिरास ॥११५॥ 


तोमर छन्द 
ग्रवलोकिता दिग जाय । निजु सरस कं हुलसराय॥ 
भग्वतिसौं इसि वोल। उचरी समेत कलोल ।११६॥ 
जय भग्वती तपखानि) तोसी तुही महूवानि।॥ 
चितमेंकरंजु विचार) सो करनि वारि उदार ।॥११७) 
हि वात कां सुनि अन्व । श्रचरज्ज सहित श्रगव्च॥। 
लखि रही मृदु मुसक्याति । समी कद्र चहीं माति ११८ 


दोहा 


सवे सभा कै नरति सौं लवंगिका मुसिक्याय | 
वोली चंचल नेन करि, उत्तम श्रौसर पाय॥ 
एेसौ कहूं वसन्त मे, दरूजौ प्रगट न श्रौर। 
काहू नं तननि लख्यौ, हौ रसिकनि सिर मौर ॥१२०॥ 


सोरठा 
इमि सुनिकें बतरानि, सौदामिनि पुनी उच्चरी । 
या प्रकरन मे भ्रानि, यह्‌ विलास प्राय भयौ 11१२१ 
बड़ी चोपाई 


इहि भूरिवित्त श्र देवरात सौं हुव समवन्ध सुयो । 
अति सफल मनोरथ भये दुहुनि के मोद हियै प्रधिकायौ । 
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यह सुनि कांवत मालती मन मेँ इहि विधि चितन लागी । 
किय कौन भातिही प्रथम प्रतिज्ञा परस प्रेम सौ पागी ॥१२२॥ 
पुनि समौ जानिकं भ्रपनौ माघव भ्रु मकरन्द प्रवीनं | 
गुन निधि कामदानि के श्रागे उचरे निपट अ्रधीनं।) 
तहि कवहुं भूटी होय बात वह्‌ जो भग्वती विचार । 
यह निहचं है मेरे उर श्रन्तर बहुविधि सिद्धि सचारं ।॥॥१२३॥ 
यह्‌ सुनिकं लवेगिका सिदधिनि सौ कान लागि वतरानी | 
ग्रव भई सिद्धि सगरे काजनि की ही पहले जो ठानी॥ 
पुति कामंदकी उच्चरी संका हुवौ सु तन को भागी । 
सो नन्दन श्रौर सुपति सुन्दर हु भए कपट तज राजी॥ 
द्विज देवरात श्रौर भूरिवित्त नं कहौ वचन हौ भ्रागं। 
करि सोहि श्रौर सौदामिनि साखी उर प्रतिदही हित जागे।॥ 
जव ह्व है क्वं सन्तति प्यारे मेर प्रौर तिहारं। 
तव श्रापस में सम्बन्ध परस्पर करिह प्रन को धारे ॥१२५॥ 
सोरटा 


यह्‌ सुनिकं मृदु गात, हरषि उचारी मालती । 

भई उचित दही बात, उर तं सव संका गरई। १२६ 
लपप 

पूति माधव मकरन्द उच्चरं श्रौसर कौ लहि | 

धन्य धन्ति भगवती बड़ी हैत बुद्धिनि गदहि॥ 

यह सुनि कामन्दकौ वचन बोली इमि ब्राप। 

व्च्चा हो तुम भेद सूनौ मो पे तजि तापषं॥ 

ही करी प्रतिज्ञा भूरिवसु देवरातने प्रथमही। 

सो उनके पुरयन सो वहुरि मेरे विक्रम सौ रही ॥१२७॥ 
काञ्य 

प्रस मेरे जो सिष्य सफल इच्छा हुव तिन की | 

प्राद्धुं भयौ मिलाप कहु किये या छिन की 1! 

प्रव हां कंसी लाजै सो निर्खो किन दम्पती । 

रर याते अरति चार कौन है दूजी सप्ती ।॥१२८॥ 


पावजरुलक हन्द 
माधव जिहि दुख हतौ दुखारी । म्रवलोकी सु मालती प्यारी 
इकटक रहय विसारि निमेषे । प्रेमसिन्धु की लहरि विशेषै ॥१२६॥ 
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जसे रक वित्त के पायै । ह्मित होत कवेस वहाय ॥ 
प्रर चकोर लखि पूरन चन्द } भरुलिं जात ज्यौ सव दुख दन्द 11१३०\) 
ज्यौ भ्रजंग सनि पावै खोई) प्रर जल पाय मीन ज्यों होई॥ 
परानन्द के हग श्र॑सुवा ठरक। नरवर सवर माधव कै थर्कं॥ 
फेरि चित्त मँ साहस करिके। कट्न लग्यी निज दुख ठट्रिक । 
तो विन भई दक्षा जो मेरी । कहि नसकंसोजीम श्रनैरी ।१३२॥ 
सीतल मन्द सुगन्य समौरनं | लियौ ज्वा्त सी भैचिसरीरनि) 
पिक कौ क्रुकनि हुक वढ्ाई । रही स्वासं तुव श्रासं डिल 11१३३ 
तव तं नाहि नीद नियरा्ह!रही न भूख एक ह राई 
पानी की सु कहानी कंसी 1 लयी वक्षन की वात भ्र्नसी॥। 
भूपन भिरे कौन सी ठार ।्म जानी नहि दवतं पवार ॥ 
निज भागनि सौं तुव निहारी । नेननि के फलं लहयौ युखारी । १३५ 
दोदा 
जवं मालती सौ कहै, माधव नं यी वंन | 
सुनि पुति बोली मालती, माधवे सीं भरिनन॥ 
निकसी तुव मग लखन जव, तिहि वनम) ऋप। 
मोहि कपाल यु कुण्डला ले श्रां दं थाप ॥१३७ 
च्रिभंगी 
खपची मँ मसकी करि निजं वस्को नकौ नसकी रिप ठनि | 
जल विन ज्यो फखियां विलखी प्र खियां निकली वचियां उसस्तानै ॥ 
नहि कहू धिरानी करकसर वानी उचरति म्रानी त्तिहि नै । 
गहि के सगवन की र्गन पवन की विधा चुमतकी को जाते ।१३८॥ 
का जने पीरं छिपौ न नीरे तन की चीरं मूलि गई | 
विसकी- सी लहर छहरी गहरे पवने फहरं रूलिं छई॥ 
हो भूषन पगम भिरे समय मे श्र पुनि जगमें घंर भर्यौ | 
तहि भोजन भायौ जुर चहि श्रायौ मदनं श्रठायौ वैस प्रयौ ।१३६॥ 
दोहा 
यों कहि माघव मालती, कसकि मिले भरि प्रक । 
प्रग श्रंग हूरषितं भये, निवर्यौ विरह अत्तंक | १४०॥ 
पुनि योली कामन्दकी, सिदधिनि समौ निहारि। 
चृप. - भ्रुं नन्दनहु भये, हृषि कपट विस्तारि 1 १४९॥ 


६ 
= 
ठ्‌ 
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श 


सिगरे दहितकारीन क, वहुरूयौ भयौ मिलाप । 
जग मँ को कव्यानदहै, यतं म्नौर श्रताप ।१८२॥। 
यह्‌ सुनि कं चुम जोरि कर, भमग्वति सा सुख पाय 
वहुरयौ माघव उच्चर, विनय भर्यौ मु्सिक्याय । १४३] 
सोस्टा 
याह तं प्रिय श्रौर,हम कौ टै संसार म। 
हो सिद्धिनि सिर मौर, तुव प्र्रादते हाउ सों 11१४८ 
सवेया 
सुर भो"““*' रना समद्धीर शरवे लखि मोद ह्ये परसातु रट । 
प्रसह जु हमारौ समाज सवे, घुसनेद सन्यौ दरसातु र्है। 
स॒सिनाथ कहै जव चाहिये ता छिन मेह महा वरसातु रहै । 
सगरं जगकं सुख स्यौ तृप कौ यहु राज सदा सरसातु रहै 1 १४५॥ 
दोदा 
यह सुनि कं कामन्दकी, वोली मृदु मुसिकाय | 
सोमनाथकौ कृपा त, योही होउ सभाय ।१४६।। 
सोरठा 
इतनी कहि कं वात, सव पट के भीतर गई । 
री नर हृलसात, कतिक वारे समा के ||१४७। 
हरिगीत 
वदनेस नंद प्रताप ताको तेज दिनमनि तूल है! 
प्रव करनसी ताक वहादुर कवर ब्ानंद मून है 
तिहि हितत कवि ससिनाथ तं रच्‌यौ विचारि निसंक है । 
माधव विनोद सुग्रन्थ कौ यहु भयौ दसमों श्र॑क है | १४८८) 
रचनाक: 
छारह्‌ सं श्रु नतव वरप, संवत भ्रारिवन मास | 
सुक्ल त्रोदसी भग दिना, भयौ प्रस्थ परक[स ॥ १४६ 


इति श्री मन्महाराज कमार जयति कुलावतंस श्री वहादररसिह्‌ हैते 
माशरुर कवि सोमनाथ विरचिते माघव विनोद नाटके सकल समागम नाम 
ददमोद्धः |! 
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